काशीकीः 
हद चौरासी कोस परिक्रमा 


दशंन-पूनन्‌, पेदल यात्रा 
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काशी क्छ 


वृहद्‌ चौरासी कोस परिमा 


द्‌र्शन-पूजन्‌, पैदल यात्रा 


ध 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


अनुसंधानकत्तां 
अभिनव ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानयोगी सिद्धसन्त अनन्तश्रीविभूषित 
धर्मसप्रार्‌ दण्डी-स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 
कृपापात्र शिष्य ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ कर्मयोगी जीवन मुक्त सन्त 
अनन्तश्रीविभूषित दण्डी स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती 
काशी के तीर्थ, मठ, मंदिर, अन्न क्षेत्र के अध्यक्ष तथा 
काशी प्रदक्षिणा, दर्शन यात्रा-समिति के संस्थापक 
एवं जनकल्याण समिति के अध्यक्ष 
धर्मसंघ दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 


क 


(यह पुस्तक काशी की वृहद्‌ चारासी-कोस के मन्दि 
की ओर यात्राओं की कुञ्जी हं) 
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दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की ३९वीं पुस्तक की 
ग्र॑यमाला काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन- 
पूजन, पैदल यात्रा! 


काशी-साहित्य-लेखक व अनुसंधानकर्ता एवं प्रकाशक : 
दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती 

सहायतार्थं ९ ५० रुपये 

© सर्वाधिकार लेखकाधीन 


प्रथम आवृत्ति १००० प्रतिय 


प्रकाशक 
काशी प्रदक्षिणा दर्शन जनकल्याण-समिति 


अक्षर संयोजन : 
डिजाइन प्वाइंट 
वाराणसी 


मुद्रक्र ३ 
काबरा ओंफिसेर 
रवीनद्रपुरो, वाराणसी 
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( शुभाशंसनम्‌ 


पूज्यपूज्यानां सनातनघर्मसंरक्षणबद्ध परिकराणां वर्णाश्रममर्यादा- 
व्यवस्थापकानां उत्तराम्नायज्योतिष्पीठाधीश्वराणाम्‌ अथ च पञ्चिमाम्नाय- 
द्वारकाशारदापीठाधीश्वराणाम्‌ जगदगुरुशङ्कराचार्याणाम्‌ अनन्तश्रीमतां 
्रीस्वरूपानन्दसरस्वती स्वामिपादानां शुभाशंसनम्‌- 
अनन्तश्रीविभूषिताना ब्रह्मीभूतानां स्वामिश्रीशिवानन्दमहाभागः "काशी 
की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदलयात्रा इति पुस्तकं 
विरचितवान्‌। पुस्तकं-विलोक्य मोमत्ति मे चेतः। सहजभाषायाम्‌ 
एतादृश विषयेषु पुस्तकलेखनं सनातनधर्मप्रचाराय ब्रह्मलीन स्वामिनां 
आत्मनः प्रियाय चातीवावश्यकम्‌। बहुकालतः एतादृश ग्रनथानामावश्यकता 
आसीदेव सातु श्रीशिवानन्दस्वामिभिः परिता श्रीस्वामिनः पुस्तकमिदम्‌ 
सामान्यजनानां कृतेऽपि उपकारकं, शाखरान्वितं, सत्य-सनातन-धर्मपथ- 
. प्रदर्शकं विद्यते इत्यत्रशंकायाः नास्ति लेशोऽपि पुस्तकेऽस्मिन्‌ विषयाणां 
प्रतिपादनं तर्केण बुद्धिप्रागल्भ्येन च कृतमस्ति। 
अस्यायासस्य कृते श्री स्वामिवर्याः सर्वथा धन्यवादार्हाः। प्रयासेनानेन 
ज्ञानं मुक्तिश्च कामयन्तोजनाः बहुतोषमनुभविष्यन्तीति बहुमानं कामये। 
-स्वामी स्वरूपानन्दः सरस्वती 
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कार्यालय आयुक्त 
वाराणसी मण्डल, वाराणसी 


एस.टी. - आयुक्त 2007 दिनांक 19.06.2007 


( शुभकामना संदेश | 


काशी क्षत्र के प्राचीनतम महात्म्य के विभिन्न क्षत्रं के पड़ाव 
आदि को मिलाकर ८४ कोस परिक्रमा का अपना एतिहासिक महत्व 
है। इस सम्बन्ध में स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी द्वारा कई वर्षो से 
अनुसंधान किया गया, जिसका आधार क्षेत्रीय ग्रन्थो, अभिलेखो एवं 
मार्ग मेँ पड़ने वाले उल्लिखित प्राचीन मंदिर के सम्बन्ध में खोज . 
करके विलुप्त हो चुके ८४ कोस की यात्रा के पुनः प्रारम्भ करने का 
अवसर समस्त श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। इस प्रयास एवं यात्रा 
सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं साथ रहै। 

धन्यवाद] 


(नितिन रमेश गोकर्ण) 
आयुक्त 
वाराणसी मण्डल, वाराणसी 
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ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचायं यति सम्राट 
अनन्त श्रीविभूषित स्वामीनरेन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज 
बी. 1/128-ए-2, इमरंव बाग कालोनी, अस्सी, वारणसी (उ.प्र) 


( शुभाशंषा | 


धर्मसम्रार स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपापात्र शिष्य स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती जी महाराज ने जीव की चौरासी लाख योनियों में 
परिभ्रमण की दुर्दशा से मुक्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि से वेद, पुराणादि 
प्रमाणानुसार वर्तमान काल मेँ एक सरल उपाय “काशी की चौरासी 
कोस परिक्रमा-दर्शन-पूजन यात्रा नामक ग्रन्थ के माध्यम से प्रस्तुत 
कर एक सराहनीय प्रयास किया है, जो जिज्ञासु भक्त जनां एवं साधु- 
सन्तो, सद्गृहस्थों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। शास्त्रों ने 
काशी महात्म्य के विषय में यहोँ तक लिखा है कि काशी क्षत्र में 
भगवान विश्वनाथ (शिव) ओर माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए 
प्रवेश करने वाले को भगवान शिव मोक्ष ओर भगवती अन्नपूर्णा अन्न 
(प्राण-शक्ति) प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। सर्वसुख, सम्पदा, 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा युक्त आज के मानव के लिए 
काशी की परिक्रमा यात्रा से सरल उपाय अन्य कोई नहीं हे शाख 
प्रमाण है कि काशौ की चौरासी कोस की परिक्रमा दर्शन पूजन कर 
भक्त चौरासी लाख योनिवों मे भटकने से मुक्ति प्राप्त कर शिव का 
+ सायुज्य प्राप्त कर लेता हं। 
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दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती जी ने वर्षो के सत्प्रयास के 
वाद लुप्तप्राय “चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग को सरल बना दिया है। 
इस ग्रं के माध्यम से आज सबके लिए यह यात्रा सुलभ बन गई 
= शर्तं इतनी है किं व्यक्ति में श्रद्धा ओर विश्वास का भाव प्रबल 

। 

भगवान भूतभावन बाबा विश्वनाथ जी, भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा 
जी तथा काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव स्वामी जी को शक्ति ओर 
सामर्थ्यावान बनाए रखें ताकि भविष्य मेँ अन्य शोधपरक आध्यात्मिक 
एवं धार्मिक ग्रन्थों के द्वारा धर्म एवं समाज का कल्याण करते रहं! 

ग्रन्थ की लोकप्रियता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनार्पै- 

अत में नारायण स्मृतिः 


(५ ॐ वनै ५९१ (1 = ----¬ 


(जगद्गुरुशंकगचार्य श्री स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती महाराज) 
श्री काशी सुमेरूपीटाधीश्वर काशीपुरी। 
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प्रो. वेम्पटि कुटुष्य शास्त्री 


कुलपति 
सम्यणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वारणसी 





दिनांक २९-१२-२०१० 


( शुभाशंषा | 


अनन्तश्रीविभूषित घर्मसम्राट प्रातःस्मरणीय श्री करपात्री जी 
महाराज के कृपा-पात्र शिष्य अनन्तश्रीविभूषित दण्डी स्वामी 
श्रीशिवानन्द जी द्वारा प्रस्तुत काशी की वृहद चौरासी कोस 
परिक्रमायात्रा नामक ग्रन्थ के अवलोकन से स्पष्ट हं कि यह पुस्तक 
चौरासी कोस के मन्दिर ओर यात्राओं का यह वृहद दर्पण ह। चौरासी 
कोस परिक्रमा में दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा का अतिमहत्व हं। वस्तुतः 
काशी प्राचीन काल से ही भारत की धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की 
लब्धप्रतिष्ठ नगरी है ओर संस्कृत वाङ्मय के विद्वान मनीषियो की यहं 
महत्वपूर्णं अध्ययन-अध्यापन की स्थली हे। ऋषि मुनियां एं साधका 
की पवित्र-स्थली होने के कारण यहाँ का महत्व आध्यात्मिक रूप 
से प्रतिस्थापित है। वावा विश्वनाथ 'एवं मां गंगा की पवित्र-स्थली होने 
के कारण काशी की परिक्रमा का विशेष विधान हं। 

आदरणीय स्वामी जी का धर्मप्राण जनता पर यह कृपा ही हे 
कि उन्होनि अत्यन्त स्नेह से वशीभूत होकर काशी की बृहद चौरासी 
कोस परिक्रमा के महत्व एवं इसके शास्त्रीय पक्षों घर प्रकाश 
डाला है। जनसामान्य एवं धर्मनिष्ठ मनुष्य इसका अध्ययन- मनन कर 
अपने जीवन को सार्थक करगे, एेसा मुञ्चे विश्वास हं। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा से कामना है कि हिन्दी टीका ^“ 
मे प्रकाशित इस ग्रंथ का सफल एवं यशस्वी प्रकाशन हो, साथ ही 
धर्मप्राण जनता को दिये गये इस कृपा दान के लिंए श्रद्धेय स्वामी 
जी के प्रति मे हदय से कृतस दू! 





(प्रो0 वेम्पटि कुटुम्ब शस्त्री) 
कुलपति 
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त्र 


9 


( सम्मति पत्रम्‌ 


अयं “' काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन- 
पूजन, यान्ना '' ग्रन्थो मयावलोकितः। 
शाखानुकूलं सामान्यजनहितार्थं कृतः ग्रन्थोऽयम्‌ सर्वेभ्यः मार्गदर्शकः 
भविष्यति इति मे मतम्‌। 
आचार्य राधेश्याम पाठकः 
अपर मुख्य कार्यपालक आधिकारी 
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी 


दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा अन्वेषित 

चौरासीकोस परिक्रमा यात्रा ग्रन्थ का अवलोकन किया गया। 

परक्रिमा-पथानुगामीजनों के लिए यह ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ हे। श्रुति 

अनुगामिनी स्मृतियों व पुराणों से प्रमाणित यह परिक्रमा ग्रन्थ 

विद्ठदूजनों के लिए श्रष्टकर हो तथा इसका अध्ययन कर्‌ जन-सामान्य 
शाख्रीय परम्परानुकूल परिक्रमा पथ के अनुगामी वने। 

विद्रच्चरण-चञ्चरीकः 

पं० राधेश्याम पाठकः 

प्रयागराज 

सम्प्रति अपर मुख्य का.णा भधिकारी 

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, व्राराणसी 
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नवसंवत्सर : चैत्र शुक्ला १९ सं. २०६७ : १६ मार्यं २०१० 

जहाँ प्रकाशपुंज का सीमांकन बहुस्तरीय परिक्ेत्रो के स्तरीय क्रम 
मे प्राचीन मनीषियों द्वारा स्थापित किया गया, वर्तमान स्वामी शिवानन्द 
सरस्वतीजी द्वारा पुनर्जागृत किया गया। उन्हीं परिक्षेत्रों का बाह्य प्रारूप 
प्राचीन काल से सतत्‌ चला आ रहा है। 


व्यक्तिगत सर्वेक्षण अनुभूतियों तथा पौराणिक-साहित्यिक आधार 
पर विरचित इस प्रमाणिक पुस्तक को धर्म सम्राट्‌ करपात्री जी महाराज 
के शिष्य स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी ने पूर्णं कर सभी तीर्थ यत्नियो 
एवं जिज्ञासु भक्तगणों के कल्याणार्थ जो मानवीय एवं धार्मिक सेवा 
की द, बह स्तुत्य हे। मेने स्वयं ही व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं सांस्कृतिक 
मूल्यांकन के परिपेश्षय मेँ अंग्रेजी भाषा में पञ्चक्रोशी यात्रा पर पुस्तक 
लिखी हे। परन्तु वह सामान्य भक्तों के लिए अल्प ग्राह्य है। 


स्वामी जी हारा विरचित यह पुस्तक "“ काशी की पञ्चक्रोशी 

परिक्रमा, दर्शन-पूजन, यात्रा” सभी भक्तो एवं सुधीजनों को प्रेरणा 

देगौ तथा तीर्थयात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगी, ेसा मे विश्वास है। 
सहतीर्थयात्रीअनुभवोक्ति सहित 

प्रो. राणा पी. सिह 

सांस्कृतिक भूगोल `एवं धरोहर विज्ञान के आचार्य 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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( शुभकामना संदेश 


दिनांक २१ दिसम्बर २०१० 


मार्गशीर्षं शुक्ल पूर्णिमा- “काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस 
परिक्रमा दर्शन-पूजन पैदल यात्रा" नामक पुस्तक अनुसंधान करके 
लिखी गई है। जिस प्रकार नैमिषारण्य की चौरासी कोस की यात्रा होती 
है, वृन्दावन मंडल की चौरासी कोस यात्रा की जाती हं, उसी प्रकार 
काशी की वृहद चौरासी कोस की परिक्रमा यात्रा भी होती हं। धरम 
सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी वर्तमान में अस्सी वर्षं की अवस्था में भी वेद, पुराण 
ओर इतिहास से प्रमाण एकत्रित करके यह पुस्तक लिखे हें! पुस्तक 
बाजार में उपलब्ध न होने के कारण काशी की चौरासी कोस की 
परिक्रमा यात्रा शिथिल पड़ गयी थी। 
अतः कर्मयोगी जीवनमुक्त सन्त दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
जी यह पुस्तक लिखकर विश्वराषटर से काशी मं अने वाले पर्यटक 
यात्रियों, काशीवासि्यो तथा अपने देश के कोने-कोने से काशी मं 
आये श्रद्धालु दरशनार्थियों के लिए नमन ओर साधुवाद के पात्र है। 
चौरासी कोस की परिक्रमा के अन्तर्गत आने वाले रास्ते, मन्दरो 
ओर पड़ावों का जीर्णोद्धार होगा तथा इस रास्ते से सम्बद्ध क्षेत्रों का 
तथा वहाँ के ग्रामवासि्यों का आर्थिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक 
विकास होगा। 
भवदीय 


श्री विश्वनाथ नारायण पालन्दे जी 
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दण्डी स्वामी शिवानन्द जी क्न परिचय 


भारतवर्ष ॑के सिरमौर तथा उत्तरी शिखर के संजग प्रहरी 
नगाधिराज हिमालय जैसे सुरम्य वातावरण में स्थित नेपाल, बद्रीनाथ, 
केदारनाथ तथा वैष्णोदेवी के सत्निधि मेँ लगभग २९ वर्पो तक 
ब्रह्मगायत्री का पुरश्चरण करके परमपावन, पुनीत, तपस्वी जीवन 
व्यतीत करने के पश्चात्‌ सन्‌ १९७९० मेँ परमपूज्य स्वामी शिवानन्द 
जी का काशी में आगमन हआ। काशी मेँ आने के पश्चात्‌ माघ शुक्ल 
वसंत पञ्चमी के दिन कलियुग धर्म प्रवर्तक शंकरावतार धर्मसम्राद्‌ 
करपात्री जी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात्‌ आप 
काशीवासियो को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धन, सम्पत्ति सुख-शान्ति, 
निरोगता इत्यादि की प्राप्ति कराने के उदेश्य से गुरुजी के आज्ञानुसार 
सन्‌ १९७९ई० की महाशिवरात्रि के दिन केदारेशर के दर्शन करके 
आज्ञा लेकर केदार घाट से काशी की संपूर्णं यात्रा प्रारम्भ क्वि थे 
जो आज २५-१०-२०१० तक (काशी की यात्रा) सुखद चल रही ह! 
स्वामी जी कौ काशी कौ पञ्चक्रोशी परिक्रमा, तीनां अतर्गृही यात्रा 
दादश ज्योतिलिंग सप्तपुरी यात्रा, चार धाम यात्रा, छप्पन विनायक 
याना, दाद सूर्यं परिक्रमा यात्रा प्रमुख है। आज ८० वर्पो की अवस्था 


म भी स्वामी जी रविवार को भक्ता के साथ स्वयं काशी की विभिन्न 
यात्राएं करते ओर कराते ह। 


एक प्राचीन आख्यान के अनुसार- “परमारथ के कारणे साधुन 
धरा शरीर।" स्वामीजी के सान्निध्य में रहने वाले अनेक लोग यह 


स्वीकार करते है कि निवेदन की गई अनेक भक्तो की मनोकामना 
शीघ्र पूर्णं होती है। 
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दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
द्वारा चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का 
वृत्तान्त 


दण्डी स्वामी शिवानन्द जी महाराज इस पर काफी समय से 
चिन्तन कर रहे थे ओर इस सत्कार्य मे उनके ऊपर विश्वनाथ भगवान 
की असीम अनुकम्पा हुई है। स्वामी जी को इस चौरासी कोस परिक्रमा 
यात्रा का अनुसन्धान करने में अनेक कठिनाहयो का सामना करना 
पड़ा परन्तु अन्ततः भगवत्साक्षात्कार से इस कार्य में उन्हें मार्गदर्शन 
मिला। 

प्रयास अभी चल ही रहे थे कि नगर मजिस्टरेट 
श्री सुशीलचद्् श्रीवास्तव जी कौ स्वामी जी के विषय में यह जानकारी 
हृई कि वे काशी की चौरासी कोश यात्रा पर पुस्तक लिख रहे है, 
इससे उन्हं बड़ी प्रसन्नता हई एवं वे इनके संकल्प को देखकर 
नतमस्तक हो गये। दिनांक २५-०३-२००६ ई° को काशी की 
पंचक्रोशी परिक्रमा एवं द्वादश ज्योतिरलिग, काशी के महात्म्य ओर यहाँ 
के मन्दते के विषय मेँ जानने के उदेश्य से स्वामी शिवानन्द ५ 
जी की कुटिया मे सायं ८ बजे आप स्वयं उपस्थित हो गये। इन स 
प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं को सुनने के उपरान्त स्वामी जीने 8 
देकर संतुष्ट किया। स्वामी जी द्वारा रचित एवं प्रकाशित काशी 6 
काशी महात्म्य, काशी दर्शन आदि पुस्तक उन्हं भेट स्वरूप प्रदान व । 


श्रीवास्तव जी ने स्वामी जी को मदद करने का वचन देते हए अगले 


ही दिन स्वयं को इस कार्य के साथ जोड़ लिया। अगले दिन सुबह 
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९ बजे अपनी गाड़ी भेज दी ओर स्वामी जी को बंगले पर आने का 
निमत्रण दिया। स्वामी जी वहां पहुंचे, श्रीवास्तव जी ने उन्हं काशी 
के जिलाधीश नितिन रमेश गोकर्णं जी से मिलाये। आप दोनों लोगों 
ने स्वामी की हर सम्भव मदद के लिए आश्वासन दिये। विचित्र 
विडम्बना है कि इस पुण्य कार्य मेँ हाथ लगाते ही थोड़े ही दिनों में 
ध महानुभावो की पदोन्नति हो गयी ओर वे काशी से बाहर चले 
गये। 

स्वामी जी ने निश्चय किया कि चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा 
के मार्गं के विषय में अपने शारीरिक बल का प्रयोग न करके साधना, 
आराधना ओर उपासना के बल प्रयोग किये जाय। इस प्रकार उन्हेनि 
यात्रा कौ खोज करने के लिए अपने इष्टदेव की आराधना वैशाख 
शुक्ल अक्षय तृतीया से प्रारम्भ की। 

तदनुसार वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रतः ब्राह्ममुहूर्त मँ संध्या 
आदि से निवृत्त होकर अपने इषटदेव जी का ध्यान करने के लिए बैठ 
गये। उसी समय मे श्री इषटदेवजी बोले, “स्वामी शिवानन्द! वृहद्‌ 
चौरसी कोस परिक्रमा की पुस्तक लिखो ओर परिक्रमा यात्रा का पुनः 
शुभारम्भ करो।" एेसा आदेश देकर श्रीइष्टदेव अन्तर्ध्यान हो गए। 
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समर्पण 


हे काशी विश्वनाथ जी! आप तो तीनों लोकों के स्वामी है, म॑ 
आपको कुच समर्पित करना चाहता हूं किन्तु क्या समर्पित करू? आप 
तो तीनो लोकों के प्राणियों को मोक्ष देने वाले है। आप प्राणियों को 
मनचाहि संसार के सभी भोज्य पदार्था को देकर सुख ओर शान्त 
प्रदान कसते ह ओर अन्त में मोक्ष की भिक्षा भी देते! 
हे काशी विश्वनाथ जी! मँ यति हूँ। मेरे पास तो केवल मन, 
बुद्धि, चित्त एवं अहंकार है, इसे मै आपके कमलवत्‌ श्रीचरणो मे 
समर्पित करता ू। 
हे काशी विश्चनाथ जी! आप तो अनाथो के नाथ ह म भारतीय 
सनातन, वैदिक धर्म ओर काशी की प्राचीन संस्कृति के प्रचार- 
प्सारा्थं ओर काशीवासियों को सुख, संपत्ति, शान्ति तथा भुक्तिमुक्ति 
दिलाने के लिए काशी खण्डोक्त “काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस 
परिक्रमा दर्शन-पूजन, यात्रा" नामक पुस्तक आपके चरण न 
समर्पित करता दहु 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


१६ 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118281 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


काशी को वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १७ 


आत्म-निवेदन 


मेरे प्यरि काशीवासियो आपके हाथ मे काशी की वृहद्‌ चौरासी 
कोस यात्रा की पुस्तक है। पुस्तक लिखने में प्ररणास्रोत काशी के वृहद्‌ 
-चौरासी कोस की परिक्रमा करके बड़ गुरु एवं शंकर गुरु ओर मोहन 
लाल दीक्षित महामृत्युञ्जय मंदिर के महन्त जी आकर बोले कि चौरासी 
कोस यात्रा का रास्ता जगह-जगह बन्द हो गया है ओर मन्दिर भी 
प्रायः लुप्त हो गये है। आप चौरासी कोस के मार्गं का मन्द्र, पड़ाव 
का जीर्णोद्धार कराइए ओर पुस्तक लिखिए 
मेरी काशी क्षेत्र-संन्यास के संकल्प की २२ वर्षं की अवधि पुरी 
हो गयी थी। अक्षय तृतीया के दिन काशी कषत्र-सन्यास का समापन 
करके काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, पूजन कर चौरासी कोस की 
पुस्तक लिखने के लिए प्रार्थना करके गुरुजी का ध्यान कर अपने 
इष्टदेव का आराधना करने लगे। प्रातः २ बजे स्नान करके पद्मासन 
मे वैठकर इष्टदेव की आराधना कर रहे थे, उसी समय इष्टदेव बोले 
चौरासी कोस की यात्रा करो ओर पुस्तक लिखो। इष्टदेव की आजा 
पाकर वैशाख शुबल पश्च दशमी तिथि के दिन टाटा सूमो गाड़ी लेकर 
चौरासी कोस का रास्ता ओर मन्दिर पड़ाव के दर्शन करने के लिए 
गया। परन्तु नवरो के आधार पर इस समय सडक नहीं बनी है। पुराने 
रास्ते कहीं-कहीं एक किलोमीटर कही दो किलोमीटर अगि-पीछे 
ओर किसी जगह पर तीन किलोमीटर है। सड़क गौव-गाव से धुमाकर 
बनी है। मन्दिर एवं पडाव स्थल जीर्ण हो गये थे। मार्गं के मन्दिर का 
जीणेद्धार कराया गया। जो मूर्ति लुप्त थे उनको स्थापित किया गया। 
चौरासी कोस की परिक्रमा अनादि काल से चल रही हं ओर प्रलय 
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१८ काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
काल तक चलती रहेगी। पुस्तक बाजार में न मिलने के कारण ओर 
प्रचार न होने से चौरासी कोस की यात्रा शिथिल हो गयी थी। काशी 
की चौरासी कोस की परिक्रमा जैसी नैमिषारण्य में चोरासी कोस की 
यात्रा है वैसे ही काशी की चौरासी कोस की यात्रा है। पुस्तक के 
माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए काशी के तीनों विश्वविद्यालयों 
के पुस्तकालय में गये ओर छोटे पुस्तकालय यँ एवं पुराने दुकान मं 
चौरासो कोस के मन्दिर एवं पड़ाव का इतिहास मिला। उन्हीं पुस्तकं 
के आधार पर एवं स्कन्द पुराण, पद्म पुराण ओर विष्णुपुराण से 
वर्णित तथ्यों के आधार पर सम्पूर्णं पुस्तक लिखी गयी। 

सूचना- चुनार घाट मे हरिहरपुर मेँ बरुओं घाट मे पक्का पुल 
बन रहा है जो ०१.-०२-२०१२ में बनकर तैयार हो जायेगा। उस दिन 
से काशी की चौरासी कोस की यात्रा बारहो महीना चलने लगेगी। वेद, 
पुराण एवं काशी के साहित्य से ओर वर्तमान में छपे हृए पुस्तक से 
काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का प्रमाण संकलन 
करके शिवप्रसाद पाण्डेय जी को पाण्डुलिपि प्रूफ जँचकर शुद्ध करने 
के लिए दिया गया था। उनकी अकस्मात्‌ गँव में हार्टफिल से मृत्यु 
ह गयी एवं पाण्डुलिपि आज तक नहीं मिली। दूसरे संस्करण में जे 
शेष प्रमाण है वह वेद-पुराण, उपनिषद्‌ आदि से संकलन करके 
प्रकाशित कराया जायेगा। 


०१-०२-२००७ में चौरासी कोश यात्रा, मार्ग, पड़ाव मन्दिर, 
कुण्ड लिखकर पांच हजार पर्चा छपवाकर काशी ओर चौरासी कोस 
मार्गं के पड़ाव मे वितरण करके दीवाल में चिपकाया गया था ओर 
०१-०२-२००८ में एक छोरी चौरासी कोस की पाँच हजार पुस्तक 
छपवाकर वितरण की गयी थी। 

फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रतिवर्षं परिक्रमा यात्रा काशी 
विश्वनाथ जी आदि के दर्शन करके ज्ञानवापी मे संकल्प लेकर के 
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प्रारम्भ होगी। विगत वर्ष १५ फरवरी २०१० को ज्ञानवापी से प्रातः 
८ बजे यात्रा प्रारम्भ हृई। चौरासी कोस की यात्रा करने के लिए 
जिज्ञासु भक्त शामिल होकर मनोरथ पूर्णं किये। उस समय मं यात्रा 
करने वालों को अनेक चमत्कार हो गये। काशी के चोरासी कोश कौ 
परिक्रमा, मागं, मन्दिर, पडाव आदि का जीणेद्धार करने व पुस्तक 
लिखने मे हजारों भगवान के भक्तों ने तन-मन-धन से सहयोग दिये 
है उनका नाम सन्‌ १६-०२-२००९६० मँ छपी हई चोरसी कोस 
परिक्रमा महात्म्य नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। 


वर्तमान मेँ स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती, स्वामी परिपूर्णानन्द 
सरस्वती, सच्चिदानन्द सरस्वती, स्वामी नेनदरानन्द सरस्वती, धर्मेश्चरानन्द 
सरस्वती, दीन दयालु व्यास, शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी, बटुक देव 
चैतन्य ब्रह्मचारी, ज्ञानेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी, विश्ेशवरानन्द ब्रह्मचारी, 
योगेश्वरानन्द ब्रह्मचारी, शाखार्थं महारथी दिवाकर मिश्र “शास्त्री, जीतन 
पाण्डेय, पं० जगदीश मिश्र एवं पवन ब्रह्मचारी आदि चौरासी कोस 
कौ परिक्रमा, दर्शन-पूजन यात्रा की सफलता के लिए अपना 
आशीर्वाद प्रदान कर रहे ह। 

पुस्तक प्रकाशित करने में, जो तन-मन-धन से सहयोग करना 
चाहते है, उन भक्तां का नाम श्री विश्वनाथ नारायन पालन्दे जी, नन्द 
किशोर सुलतानिया जी, चम्पालाल सरवरी, कृष्ण कुमार खेमका जी, 
पेपर स्टोर कर्णघण्टा, लक्ष्मी नरायन अवस्थी जी, आशीष विह 
पत्रकार, आशीष शुक्ला, पवन पाण्डे, इंजीनियर अनिल पाण्डे, रूगटा 
जी, उमाशौकर गुप्ता, बलराम मिश्रा, डो° एके० देव (विष्टि 
चिकित्सक), अशोक तिवारी (वकील), चन््रभूषणधर द्विवेदी (भू०पू° 
कमिश्नर), मोहनलाल दीक्षित, मदनकिशोर्‌ श्रीवास्तव (स०अधिकारी), 
चण्डी प्रसाद तिवारी, अभय तिवारी शाखी एवं श्री अग्रवाल आदि 
हे। 
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२० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
डायरेक्टर श्री रेवती रमण पाण्डेय, जगदम्बा पाण्डेय, सुधाकर्‌ 
पाण्डे आदि ने मिलकर चलचित्र बनाने का असफल प्रयास किया 


हे। 


काशी की बृहद्‌ चौरासी कोस की परिक्रमा के दौरान मन्दिर, 
पडाव, कुण्ड आदि की व्यवस्था करने मे ओर चौरासी कोस कौ 
पुस्तक प्रकाशित करने मे हजारो भगवान के भक्तों ने मन, ताणी, 
शरीर ओर घन से सहयोग दिये। इस कार्य में विशेष योगदान भू९पू 
कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्णं व सिटी मजिस्दरेट सुशील चन्दर ने दिये। 
सब भक्ता के घर ओर परिवार मं सुख-शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हो 


तथा साथ ही सभी भक्तां को अनन्य भक्ति प्राप्त हो, यही मेरा 
आशीर्वाद हे। 


-दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


-५4८- 





((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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वृहद्‌ चौरासी कोस की परिक्रमा यात्रा 
करने वाले यात्रियों को जो चमत्कार 
प्राप्त हुआ उनका वर्णन 


काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस की परिक्रमा करने वाले नर 
नारियों के साथ जो चमत्कार हए उनका कुछ वर्णन किया जा रहा 
दै। जो यात्री निःसन्तान थे, उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके पुत्र- 
पुत्रिय की शादी नहीं हो पा रही थी, वह निर्विघ्न सम्य्न हो गयी। 
जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाते थे या किसी प्रकार उत्तीर्णं होते थ 
वे छात्र अच्छे अंकों से उत्तीणं हुए। जो छत्र बारह दिन कौ चौरसी 
कोस की यात्रा को रा करके परीक्षा देने गये वे विशेष योग्यता के 
अंक पा कर उत्तीर्णं हए। उसी समय आशीष शुक्ल जो मात्र हाईस्कूल 
उत्तीर्ण थे, वे पत्रकार बने। 

चौरासी कोस की परिक्रमा यात्रा के प्रभाव से अनिल पाण्डेय 
जी को पचासी प्रतिशत अंक प्राप्त हए। वे भारत सरकार के सहयोग 
से वित्तीय सहायता प्राप्त कर के दिल्ली मँ अध्ययन कर रहे है! 
सरकारी अधिकारी लक्ष्मी नारयण अवस्थी जी चौरासी कोस की 
परिक्रमा यात्रा सम्पन्न किये, उसी समय उनकी पदोत्रति हुई। पुजार 
जी जिनको शुगर का मर्जं था, उनको इसी यात्रा से स्वास्थ्य लाभ 
हुआ। रमेश पाण्डे जी दमा व स्वस के रोगी थ। चीरासी कोस की 
यात्रा का संकल्प करके यात्रा आरम्भ करते ही लाभान्वित हए। 
आशीष जिनके ऊपर किसी विपक्षी ने चार-चार्‌ मुकदमे कायम किये, 
उन्दने चौरासी कोस की यात्रा सम्पन्न की ओर दो माह क अन्दर 
सभी मामलों का फैसला उनके यक्ष में हुआ ओर वे मुकदमा सं वर, 
हो गये। संतोष मिश्रा जिनके लड़के कौ नौकरी नहीं लग रही थी 
ज्ञानवापौ से संकल्प लेकर चौगसी कोस की यात्रा करते हौ उन 
रोजगार लाभ हआआ। उमाशंकर गुप्त जौ की समस्या थी कि ठनका 
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२२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
बेटा पठता नहीं तथा स्कूल जाने में भी आलस्य करता था वे इस 
परिक्रमा यात्रा को पूर्ण किये। विश्वनाथ जी के प्रसाद से उनका पुत्र 
पढाई में कुशाग्र बुद्धि का हो गया। 

मोहन लाल दीक्षित महन्त जी एवं मदन किशोर श्रीवास्तव तथा 
नन्दलाल इन तीनां के पास लड़कियों के विवाह की समस्या थी, वर्षो 
से परेशान थे। ये लोग संकल्प लेकर यात्रा करके आये। उसी सत्र 
में तीनों लोगों की लड्कियों के विवाह सम्पन्न हो गया। नन्दकिशोर 
सुल्तानियों जी का कारखाना ठीक से नहीं चल रहा था, चौरासी कोस 
की यात्रा में बरणी करके ब्राह्मण को संकल्प दिलाकर चौरासी कोस 
की यात्रा करने के लिए भेजे। यात्रा के प्रभाव स्वरूप उनका कारखाना 
अच्छी प्रकार चल पडा। सोमारू सरदार की दुकान ठीक ढंग से नही 
चल पा रही थी, संकल्प करके चौरासी कोस की यात्रा करने गये 
यात्रा पूर्णं होने के पश्चात्‌ उनकी दुकान म भीड लगने लगी। रमेश 
तिवारी जी रोगग्रस्त थे, नाम से संकल्प लेकर प्रतिनिधि ब्राह्मण को 
चौरासी कोस की यात्रा को भेजा गया। शनैः शनैः यात्रा पूर्णं होते ही 
रोग में आराम हो गया। ब्राह्मण की यात्रा से तिवारी जी को स्वास्थ्य 
लाभ हुभआ। लक्ष्मी अवस्थी के पेट में फोडा हो गया था। डोक्टर ने 
उसके आपरेशन के लिए दि. २०.०२.९० को समय दिया था काशी 
की चौरासी कोस की यात्रा मेँ जाने के लिए ज्ञानवापी से संकल्प 
लेकर यात्रियों के साथ चली। मणिकर्णिका पहंचते ही पेट के दर्द मे 
आराम होने लगा ओर यात्रा पूर्णं करते ही वह रोग समाप्त हो गया। 

रामकृष्ण पाण्डेजी को कैन्सर रोग लगा, पाण्डे जी ने ब्राह्मण को 

चौरासी कोस की यात्रा को ज्ञानवापी से संकल्प लेकर ब्राह्मण को 

वरण करके चौरासीक्रोशी यात्रा करने के लिए भेजे, यात्रा पूरा होते 
ही पाण्डेजी को कैन्सर रोग से आराम हो गया। 

आशीष सिंह वरिष्ठ पत्रकार को चौरासी कोस की यात्रा संकल्य 
लेकर परिक्रमा पूरा करते ही पदोन्नति हो गई 
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मङ्गलचरणम्‌ 
“जय विश्वेशर विश्वात्मन्‌ काशीनाथ जगद्गुरो।" 


कण्ठे यस्य लसत्कराल गरलं गङ्गाजलं मस्तके। 
वामाङ्गे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती।। 
नन्दी-स्कन्दगणाधिराज-सहिता श्री विश्वनाथप्रभुः। 
काशी मन्दिरसंस्थतोऽखिलगुरुः कुर्यात्‌ सदा मङ्खलम्‌।। 
श्रीशङ्करचार्यनवावतारं विद्वदरेण्यं च यतिन्दिमुख्यं। 
कलौयुगे धर्मयुग प्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रीणंगुरुम्‌।! 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः। 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरिः।। 
काशीदर्शन मात्रेण निष्पापो जायते नरः। 


पुण्यभारं पापनाशं कृत्वा विशति काशिकाम्‌। 

एकेन रेणुना काश्याः शुद्धयन्ति मलिनो जनाः।! 

भिक्षाणाऽपि यत्र भिक्षुभ्यो दत्तामलक संमिता। 

समेरूणाऽपि तुलिता वाराणस्यां गुरूर्भवेत्‌।। 

वर्षाशनं हियो दद्यात्‌ काश्यां सीदत्कुटुम्बिने। 

यावन्त्यवदानि तावत्ति युगानि स दिवीज्यते।। 

यत्रे कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्चरः। 

जन्तोर्दक्षिणकणे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌।। 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डालवेश्मन्यथवा श्मशाने। 
कृतपयत्नोऽप्रयकृप्रयत्नो, देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम्‌॥। 
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काशौ कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल याना म | 


काशी की चौरासी कोस परिक्रमा 
दर्शन-पूजन, यात्रा माहात््व 


जीवन्मुक्तौ तु तौ ज्ञेयौ कुत्रापि वे मृतो) 
प्रापुतो मोक्षश्चेव मयोक्तं निश्चितं वचः । 
अन्न तीर्थे विजञेषोऽस्त्यविसुक्ताख्ये रोत्त। 
भ्रूयतां तत्वया देवि परशक्तः स || 
सर्वे वर्णां आश्रमश्च वानी भ | | 
अस्यां पुर्या तायत ए स १९. 


५ हं तत्काल ही 
अर्थ वे जीवनमुक्त है जहां कहीं भी वे ् त जति 


मोक्ष को प्राप्त होते रै, यह तुम मेरे इस वच काशी नामक 
जानो। हे देवि! परमशक्ति 1 इस = 
तीर्थ मे विशेषता है सो चित्त देकर सुन। ` . च 
बालक, युवा, वद्ध कोई भी इस काशीपुर भी मुक्ति मिल 
निःसन्देह मुक्त हो जाता ह। जिससे पिशाच 
जाती हे। + मयच्छति। 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो यो मोक ााभि्ुकः (8 
त्रिपुरारिः युरद्वारि कदास्या (सिङ्ग पुराणे) 
प -भिक्षादेने क 
अर्थ काशी मे निवास करने वा न रहे ट कि 
लिए भगवान्‌ त्रिपुरारी (विश्वनाथ जी) 1 मै कव मोक्ष की भिका 
२ सभिशुक कव आगा 
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वर्णं तथा आश्रम वाले 
को प्राप्त 


= 


वि 


२६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 


दुगा। भूतभावन भगवान शङ्कर की एेसी काशी मेँ अवश्य निवास 
करना चाहिए। काशी मे- 


पूजयित्वा महादेवं काशीनाथं जगदगुरूम्‌। 
चतुतिधश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे।। 
वे सर्वे मुक्तिमरायान्ति काश्यां स्थावरजंगमाः। 
वाराह पुराण, तृतीय खण्ड, अध्याय ३५, श्लोक ४५ 
अ्थ- जगद्गुरु काशीनाथ महादेव की जो लोग पूजा करते है 
वे चार प्रकार के जीवन, चार प्रकार के वेद, वे सब स्थावर, जङ्गम 
काशी को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर लेते है। 


दशंनाद्‌ देवदेवस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति। 
प्रामानुत्सृज्य तत्रैव मोक्षं प्राप्नोति मानवः।। 
गरुडपुराण, प्रथम खण्ड, अध्याय ११२, श्लोक ५१ 
अर्थ पुलत्स्य जी श्री भीष्मजी से कहते है कि देवो के देव 
भरी महादेव जी का दर्शन करने से ब्रह्महत्या का नाश होता है, अर्थात्‌ 
पराणी ब्रह्महत्या के पाप से रहित हो जाता है। 


लरमेते पक्षिमरगाः पशवः काशिवासिनः। 
येषां न पुनरादृक्तिनं देवा न पुनर्भवाः।। 
तीर्थसुधा संहिता, अध्याय ५, श्लोक ४५ 
अर्थ श्री पागसर ऋषि जी सूत जी से कहते है कि काशी 
मं वास कएने वाले लोग, पशुपक्षी ओर मृगादि सभौ श्रे है, जिनका 
यहा काशी मे मरने से पुनः जन्य नहीं होता, न ही वे देवता होते है 
बल्कि सभी प्राणी युक्त हो जाते ह! 
कीटाः पतङ्गा पशवश्च वृक्षाः 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः! 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा २७ 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां 
त्यक्तया शरीरं शिवमाप्नुवन्ति।। 

-काशी विश्वनाथ संहिता, अध्याय १६, श्लोक-४६ 
अर्थ- जल मे या स्थल में रहने वाले सभी कीट, पतंग, पशु, 
मेदक, मछलियां यहौँ तक कि छोटे-छोटे कृमि काशी मं शरीर-त्याग 
कर कैवल्य (मोक्ष-पद) की प्राप्ति कर सर्केगे। 
न काली सदृशी साता गर्भवासप्रणाशिनी 
गभं वासादिदुखानि पानि च महान्त्यपि।। 
-काशी रहस्य, अ.४ श्लोक ६६ 
अर्थ- काशी के समान कोई माता नहीं है, जो सबको गर्भवास 
से मुक्ति प्रदान करती है। यह काशी गर्भवास आदि दुःख ओर बडे 
से जडे पापों को नष्ट कर देती हे। 
तत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्चरः। 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तथेवैकं विमुक्तिदम्‌।। 
कूर्म पुराण, ३१/६० 
अर्थ- काशी मेँ देहान्त पर साक्षात्‌ विश्वनाथ जी मुक्तिप्रद 
तारकब्रह्म का उपदेश देते ह। १ 
पुण्यानि ; 
सार्थं सबीजं च शरीरमार्ये । 
इहैव संहत्य ददामि बोधं? 
यतः शिबानन्दमवाप्नुवन्ति। । र, 
सनत्कुमार सहिता 
अर्थ- विश्वनाथ जी कहते हैँ कि देवि! काशीवास कएने वालो 
के सम्पूणं पुण्य एवं पापां को बीज (मृल) क साथ सशरीर गही पर 
नष्ट करक ज्ञान का उपदेश करता हँ, जिससे काशौ मं मृतक प्राणी 
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२८ काशी को वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
को शिवानन्द की प्राप्ति होती है। 
गरभं-जन्म-जरा-मृत्यु-संसार भव-सागरात्‌। 
तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः।। 
-शिवगीता, षष्ट अध्याय 
अर्थ- शंकर जी कहते हे कि अपने भक्त को यें गर्भवास, जन्म, 
जग ओर मृत्यु तथा संसार सागर से तारता हँ इसीलिए मुञ्ञे लोग 
तारक कहते हे! 
प्राणप्रयाणसमये प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात्‌, 
मुच्यतेन्त जन्तवः सर्वे बद्धाः स्वाभाव्यविदया।। 
-वापन पुराण, द्वितीय खण्ड, अध्याय २५२, श्लोक ४५ 
अर्थ- प्राण छूटने की बेला में भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त कर 
स्वाभाव्य अविद्या से जो बद्ध हँ वे सब प्राणी मुक्त हो जते है! 
एकेन जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। 
अतः परं कः उपायः साधनैर्सिना।। 
-त्रिस्यली सेतु 
अर्थ- मनुष्य काशी में एक जन्म में ही निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त 
कर लेता ह। किसी भौ साघन के चिना मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी 
। सं वढकर सरल उपाय ओर दसरा क्या हो सकता है? 
अपिपातकिनो ये च कालेन निधने गताः। 
तेऽपि स्वागादिहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयुः।। 
-जाबालोपनिषद्‌ पृ. 
संप्राप्य तारकं न स भूयोऽभिजायते। 
यो मामिह समभ््यर्यं प्रियतेऽन्यत्र, कुत्रित्‌।। 
जन्मान्तरेऽपि मां प्राप्य स विमुक्तो भविष्यति।। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा २९ 
-का.ख.अ. ६४/११८ 
अर्थ- विश्वनाथजी कहते हँ कि काशी मं जीव तारकमन्त्र का 
उपदेश पा जाता है जिससे वह पुनर्जन्म नहीं लेता। जो भक्त इस काशी 
में मेरी सविधि पूजा करता हो, किन्तु मरण समय में यदि वह करी 
अन्यत्र जाकर शरीर त्याग करता है, तो एेसा मनुष्य दूसरे जनम म॑ 
पुनः मुञ्चे प्राप्त करके मुक्त हो जाता हे। 
तावत्‌ पापानि जम्भन्त नानाजन्माजितान्यपि। 
यावत्‌ काशीन हत्संस्था पुनभ॑वविघतिनी।। 
(काशीखण्ड, अ. ५० श्लोक १२७) 
अर्थ- अनेक जन्मों अर्जित पाप तव तक गरजते हं जब तक 
भवविनाशिनी काशी का दर्शन नहीं हेता, काशी के दर्शन होते ही सभी 
पाप शान्त हो जाते है। 
कुत्रयिच्च शुभं वर्धत्‌ कुत्रचित्पापसंक्षयः। 
सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना।। 
-ज्ञानसंहिता, अ. ५१, शलोक ७२ 
अर्थ- कितने तीर्थ पुण्य को वदते ह तथा कितने तीर्थ पापो 
का नाश करते ई, परन्तु समग्र कर्मो का नाश करने बाली काशीपुरी 
है। यह समस्त पापो का नाश करती है, इसलिए सदा काशी का सेवन 
करना चाहिए। काशीवास मुक्ति, भुक्ति ओर सुख को देने ् प 
भी कालवशात्‌ काशी में प्राणत्याग करता €, 
वह ४ इसलिए यहाँ (काशी मे? देवता भी स्वर्ग से 
आकर मोक्ष प्राप्त करते है। | 





॑ नामधेया 
| धर्मार्धिनां धर्मदा चिन्तनाद्या। 
| अर्थाशिनामर्थदायाचपद्या 
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३० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
कामार्थिना कामदा रूपवल्ली।। 
अर्थ- विष्णु भगवान कहते हे कि काशी के चार नाम हे। मोक्ष 
देने के कारण मोक्षदा, धर्म देने के कारण धर्मदा, अर्थं चाहने वालं 
के लिए अर्थदा ओर कामर्थिनों के लिए क्रामकल्पवल्ली है अर्थात्‌ 
काशी कल्पवृक्ष है। 
अमोघभोगदा चात्र स्वल्यधर्मकरतामपि। 
केवलं धर्महस्वत्वात्‌ कलो काशीगतिनृणाम्‌। । 
(काशीमूलरहस्य, केदार महात्म्य) 
अर्थ- काशी में देह छोड्ने वाले समस्त जन्तुओं को मुक्ति देने 
वाली ओर अमोघ भोग देने वाली काशी मे थोड़ा भी धर्म करने वाले 
तथा केवल धर्म-वुद्धि रखने वाले के लिए कलियुग मँ एकमात्र 
भुक्तिमुक्ति देने वाली काशी है। 
योगक्षमं सदा कुर्याद्‌ भवानी काशीवासिनाम्‌। 
गृहमध्येऽत्न विशशो भवानी उत्कुटम्बिना 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्षभिश्षां प्रयच्छति।। 
(काशीखण्ड, स्कन्दपुराण ६१/१०३) 
अर्थ- अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। प्राप्त वस्तु 
कौ रक्षा का नाम क्षेम हे। भगवती भवानी काशीवासियों को उप्यक्त 
दोनों कौ पूर्ति करती है। इस पुरी के मध्य मे भगवान्‌ विश्वनाथ जी 
है। उनकी पत्नी भवानी है, जो सभी काशीवासियां के लिए मोक्ष की 
भी भिक्षा प्रदान करती है। 


ब्रह्महत्यादि पापानि यस्या नाप्रोऽपि कीर्तनात्‌। 
त्यजन्ति पापिनं काशी सा केनेहोपमीयते।। 
(का.ख.अ. ३१८/१) 


ध अर्थ- जिसका केवल नाम ले लेने से ही ब्रह्म हत्यादिक पातक 
पापीजन छोड भागते है, इस संसार में उस काशी की उपमा किससे 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ३१ 
दी जाये। 
यदन्यत्रार्जितं पापं ततव्छाशी दर्शनाद्‌ त्राजेत्‌। 
दृशौ कृतार्थे कृतक्ाश्ी दशने! 
क्राशी दर्शनजं युण्यं प्राप्नोति नियत्तं नरः! । 
(का.ख.अ.) ४४/४२ 
अर्थ- अन्यत्र का अर्जित पाप काशी के दर्शन मात्र से ही क्षीण 
ह्ये जाता है। काशी के दर्शन से नेत्र कृतार्थं हो जाते ह। काशी के 
दर्शन का पुण्य मनुष्य अवश्य प्राप्त करता हे। 


काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवां प्रति प्रतिज्ञाद्रयम्‌। 
जीवितोऽन्नं ददासि त्वं मृते मुक्ति ददाम्यहम्‌।। 
अर्थ- काशी क्षेत्र मे विशचे्वर की दो प्रतिज्ञं है- शिवे! जीवित 
प्राणियों को तुम अन्न प्रदान करोगी ओर मूत्यु होने पर मै मोक्ष प्रदान 
करूगा। 
काशी शत्र होकर थोडे ही प्रयास से शिवालयों मं सभौ देवताओं 
का दर्शन कर सकते है। देवताओं, मुनिं ओर ब्रह्मणं के द्वारा जिस 
पवित्र ओर सैकड़ं शाख मेँ वर्णित ब्रह्म को सिद्ध कने का प्रयल 
किया जाता है वहा "काशी' ही है। जो सबसे लिए सुलभ हो सकता 
है। भगवती अन्नपूर्णा के साथ विश्चनाथ ओर लक्ष्मी सहित विष्णु यहं 
वास करते ह! 
काश्यां विश्वेश्वरो देवः संसार भय नाशनम्‌ 
पापं दर्शनेन विनश्यति।। 
क विश्वेश्वर संहिता अ. श्लोक 
अर्थ काशी में वि्चशवर देवता है जो जन्म, मरण रूप संसार 


के भयनाशकं है। जिनके दर्शन से अनेक जन्मो का किया हुजा पाप | 
। ल-0. ॥५८५71)८॥९81 8118\/811 \/8180851 (01661101. [10111260 0)/ 6089011 । 


क सिके ~> 


गि 1 ना 1 





३२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
विनष्ट हो जाता हे। 


वाराणस्यां वर्षभोज्यं यो दद्या्निरूपायिने। 
स कदाचित्र क्षुध्‌ तद्‌ दुःखं भुङक्ते नरर्षभः।। 
का.-ख.अ. ३१/९१६/११८ 
अर्थ- काशी मे आओंवले के फल के समान भी भिक्षा भिक्षुकां 
को देने से वह सुमेरु पर्वत से भी भारी होकर देने वाले के द्वारा पुत्र- 
पौत्र परपौत्र एवं उसके खानदान में लोग सदा धनी बने रहते ह। 
श्रद्धापूर्वभिमा यात्राः कर्तव्याः क्षेत्रवासिभिः। 
पर्वस्वपि विशेषेण कार्या सान्नाश्च सर्वतः, 
(कारी खण्ड, अध्याय-१००, श्लोक १००) 
अर्थ काशीवासियों को श्रद्धापूर्वकं यात्रा करनी चार्दिए। पर्व 
मे जरूर काशी की परिक्रमा करनी चाहिए। अर्थात्‌ काशी की यात्रा 
करना अनिवार्य हे। व्योकि काशी की यात्रा करने वाले भक्तां को 
काशी विश्वनाथ भक्ति एवं मुक्ति देते हं! 
विश्चेशानुगहीतानां विच्छिन्नाखिलकर्मणाम्‌। 
भवेत्काशीं प्रति मतिर्नेतरेषां कदाचन।। 
काशीं प्रति मनो येषां निःशेषक्षलितेनसाम्‌। 
त एव मानवा लोके सत्यं नृपशवो परे।। 
(काशी खण्ड, अ०-५०, श्लोक-१३०, १३१) 
अर्थ- काशी की दर्शन यात्रा की ओर उन्दी की बुद्धि आसक्त 
होती हे जिन पर विश्वनाथ भगवान्‌ की पूरी कृपा होती है ओर जो 
मनुष्य अपने समस्त कर्म बन्धनं को कार चुके ह तथा काटने की 
इच्छ रखते हं। जो लोग काशी की दर्शन, यात्रा करना चाहते हँ वह 
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काशौ कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पेदल यात्रा ३३ 
लोग अपने समस्त पापां को धो डालते है। अर्थात्‌ काशी की यात्रा 
करने बाले नर-नारियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते ह। 

काशी मेँ जो कोई दरिद्र कुटुम्बी को वर्षं भर भोजन वस्तु दान 
करता है, बह जितने वर्षं के लिए देता है, उतने युग परिमाण से स्वगं 
में देवताओं से पूजित होता रहता हे। 

ञो मनुष्य वाराणसी क्षेत्र में निरुपायजन को वर्षं भोज्य दान 
करता है उसे किसी जन्म मेँ कभी भी श्चुधा एवं तृष्णा-का दुःख भोगना 
नहीं पड़ता हे। 

लिङ्ष्वेको हि विश्चेशस्तीर्थेषु मणिकर्णिका। 

इतिसंव्याहरन्व्यासस्तद्‌ द्वयम्बहु मन्यते।। 

(काशी खण्ड, अध्याय-१६, श्लोक ६) 

अर्थ काशी मेँ लिङ्गो मे प्रधान विशेशवर तथा तीर्थो मे मुख्य 
मणिकर्णिका है। वेदव्यास जी इन दोनों को नाम ग्रहणपूर्वक बहुत 
विशिष्ट मानते ह। 


तत्रत्रमणकाले तु साक्षात्‌ विश्वेश्वरः स्वयम्‌। 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म येनासौ तन्मयो भवेत्‌।। 
(काशीखण्ड अ. २५) 

अर्थ प्राणियों के प्राण निकलते समय साक्षात्‌ श्री विश्वनाथ जी 
स्वयं तारक मत्र का उपदेश देते है। उपदेश पाते ही उस जीव का 
बरह्म से साक्षात्कार हो जाता दै। जिससे वह प्राणी ब्रह्ममय हो जाता 
हं। 

© 
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३४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 


ॐ नमः शिवाय 
पुराणों मे चौरासी कोस की परिक्रमा 


सर्वे यात्रिणः रुद्रसरोवरस्य एवं गंगायाः संगमे स्नात्वा गंगाजल 
पूजनसामग्रीश्चादाय “हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गङ्ग 
इत्युच्चारयतः शनैः शनैः दशाश्वमेधघटात्‌ नृहस्पतिश्वर- 
साक्षीविनायक;लोमशेश्वर-गणेश-बालात्निपुरसुन्दरी- भवानी-देवीना, 
विश्वेश्वरस्य च दर्शनं, पूजनं च कृत्वा काश्याः वृहद्‌ चौरासी क्रोश- 
परिक्रमा यात्रा निर्विघ्नतया पूर्णांभवतु इति कामनानन्तरम्‌ स्व-स्व गृहम्‌ 
गच्छेयुः। गृहं गत्वा तैः सर्वैः हविष्यान्नं भक्षणीयम्‌ अपि च, उक्त 
परिक्रमायात्राम्‌ गन्तुम्‌ पूजनस्य सर्वाः सामग्र्य: सञ्चनीयाः। 

अन्येद्युः प्रातः सन्ध्यास्नानं विधाय गणपतिं ध्यात्वा ज्ञानवापी 
गत्वा, विश्वेश्वरस्य दर्शनम्‌ पूजनं च कृत्वा पुनः संकल्पं आदाय, 
काश्याः वृहद्‌ चौरासी क्रोशस्य परिक्रमायात्रायाः शुभारंभं कुर्वन्तु सर्वे 
यात्रिणः। यस्मिन्‌ दिवसे नराणां नारीणां च मनसि चौरासी 
क्रोशपरिक्रमायात्राम्‌ कर्तुम्‌ जिज्ञासा उत्पननाभवतु तस्मिन्नेवदिवसे श्रद्धया 
भक्त्याच परिपूर्णाः सन्तः उक्तयात्राम्‌ साधयेयुः (गच्छेयुः) 

, -फाल्गुनशुक्लपक्षस्य प्रतिपदितिथौ प्रातः गंगा तटे स्नानं, संध्या 
एवं शिवदेवालयानाम्‌ दर्शनम्‌ पूजनञ्च कृत्वा “चौराशीक्रोश' परिक्रमाणं 
गन्तुम्‌ अर्चना, भोजनादि सामग्रयः आदाय “ज्ञानवापी इति स्थलम्‌ 
गत्वा चौराशीकरोशेश्वर-विश्वेश्वरस्य, भवानी गणेशादीनां अवलोकनम्‌ 
कृत्वा सकल्प आदाय ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां समर्प्यं सर्वे गन्तारः युगपद 
“हर हर महादेव शम्भो, काशीविश्वनाथ गङ्गे ' इत्युचारयन्तः ज्ञानवापीतः 

गंगायाश्च संगमे मार्जनं विधाय 
गुप्तेश्वराय नमः “इति मन्ेण भगवन्तम्‌ गुप्तेश्वरं प्रणम्य मणिकर्णिकाघट्रतः 
पञ्चगगाषटम्‌ यान्तु। ततश्च नौकाभि; गङ्गाम्‌ उत्तीर्णं भगवतः व्यासेश्वरस्य 





((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ३५ 
। दर्शनम्‌ कुर्युः। काश्याः वृहद्‌ चोरासीक्रोश परिक्रमायात्रायाः गङ्गायाः 
। पूर्वं भागे स्थितस्य व्यासेश्वरस्यसमीपे प्रथमो विरामस्थलो (पड़ाव) 
। अस्ति। तत्रैव गणेश, सरस्वती, भैरव, हनुमान, गोपालादयः देवाः 
विराजमानाः सन्ति। रात्रौ कीर्तनसत्सङ्गानि च विधाय चौराशीक्रोशेश्वरम्‌ 
स्मरन्तः शेरताम्‌ (शयनम्‌ कुर्वन्तु) सर्वे। इदं प्रथमविरामस्थलम्‌। 

अन्येद्युः प्रातःकालीनम्‌ संध्यावन्दनादिकं कृत्यम्‌ सम्पाद्य सर्वे 
यात्रिणः मिलित्वा क्रोशेश्वरदेवस्य नामोच्चारयतः चौरासी क्रोश 
परिक्रमायात्राम्‌ प्रारब्धन्ताम्‌। 

काश्याः वृहद्‌ चौराशी क्रोशस्य परिक्रमा यात्रायाः द्वितीयम्‌ 
विरामस्थलम्‌। इदं स्थलम्‌ गङ्गायाः पूर्वभागे वैकुण्ठेश्वरस्य समीपे 
स्थितमस्ति। अत्र भगवती दुर्गा, भवानीपुत्रगणेश, भैरव सूर्यादयः देवाः 
विद्यमानाः सन्ति। बैकुण्ठेश्वरतीर्थे स्नानं, संध्यापूजनम्‌ कृत्वा एवम्‌ 
मष्याह्नस्य भोजनात्‌ पश्चात्‌ विश्रामम्‌ कुर्वन्तु। आगामिन्‌ दिवसे 
प्रातःकालीनां क्रियाम्‌ सम्पाद्य पुनःयात्राम्‌ कर्तम्‌ प्रस्थानं कुर्नतु। 
काश्याः वृहद्‌ चौरासीक्रोशस्य परिक्रमायात्रायाः तृतीयाविश्रामभूमिः- 

भागीरथ्याः पूर्वभागे एवम्‌ बावनभगवतः चरणचिन्हस्य उत्तरभागे 
अगस्तेश्वर निकटे तृतीयम्‌ विश्रामस्थलम्‌ वत्तते। अत्र उषीत्वा, स्नानं, 
ध्यानं अर्चनं-पूजनम्‌ दर्शनञ्च सम्पाद्य हरिकीर्तनम्‌ कुर्वन्तः विश्रामम्‌ 
 लमन्ताम्‌। अत्र कुक्कुटेश्वरलिङ्गम्‌, विनायकः एवं गौरीदेवीविराजमानाः 
सन्ति। अत्र शायं कालीनम्‌ सन्ध्यादि कृत्यम्‌ कृत्वा हरिकीर्तनम्‌ 
कुर्वन्तः रात्रिशयनम्‌ कुर्वन्तु अन्येद्युः प्रातःकालीनाम्‌ क्रियाम्‌ सम्पाद्य 
। प्रस्थानं कुर्वन्तु। 
| काश्याः वृहद्‌ चौराशीक्रोश परिक्रमा यात्रायाः चतुर्थविश्रामस्थलम्‌। 
गङ्खानद्याः उत्तरभागे ब्रह्यर्पिकश्यपऋषेः तपोभूमिरस्ति। उत्तरस्याम्‌ 
दिशि दक्षिणाभिमुखहनुमतः मंदिरमस्ति। अत्र अञ्जनीदेवी, विनायकः 
सूर्यश्च देवाः सन्ति। अत्र प्रगम्य दर्शनं पूजनं च कुर्वनतु। शायंकालीना 
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३६ काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
क्रियाम्‌ सम्पाद्य रात्रौ विश्रामम्‌ कुर्वन्तु। प्रातः स्नान-सन्ध्यापूजनादि , 
कर्मणः निवृत्ताः सन्तः यात्राम्‌ कुर्वन्तु। | 
काश्याः वृहद्चौरासीक्रोश-परिक्रमायात्रायाः पञ्चमम्‌ विश्रामस्थलम्‌ 
भगवतः रामेश्वरस्य पश्चिम भागे महाकाली देवी विद्यमानास्ति। अत्न ` 
मङ्गलविनायकः अरुणादित्यः, चण्डभैरवश्च इति देवाः स्थिताः खन्ति। 
अत्रैन कालिकातीर्थे शौचादीनि समस्तानि कृत्यानि समाप्य 
दर्शनपूजनोपरान्तम्‌ भोजनं गृहीत्वा मध्याहविश्रामम्‌ कुर्वन्तु। शायं कथा 
श्रवणं सत्संगं च साधयन्तु] स्नान, संध्यावन्दनादिकृत्य पश्चात्‌ शाय 
हदयेन भगवतम्‌ विम्बम्‌ ध्यायतः रात्रिशयनं कुर्वन्तु। अन्येद्युः 
प्रातःकालीनाम्‌ क्रियाम्‌ संसाध्य यात्राम्‌ प्रारम्भताम्‌। 
काश्याः वृहद्‌ चौरासीक्रोश परिक्रमायात्रायाः षष्ठमम्‌ विरामस्थलम्‌- 
भगवतः त्रिलोचनस्य दक्षिणदिशि भवान्याः सिद्धपीठस्थलमस्ति। 
अत्र भवान्याः निकटे गणेशादित्य भैरव हनुमदादयश्च देवाः विराजमानाः 
सन्ति। विख्यातभवानीतीर्थे स्नात्वा सर्वे यात्रिणः पूजनम्‌ भजनम 
कीर्तनञ्च सम्पादयन्ताम्‌। भोजनोपरान्ते अपराहे कथा-प्रवचनानि कुर्वन्तु। 
शायं स्नान, संध्यार्चनम्‌ समाप्य ईश्वरंस्मरन्तः रात्रौ विश्ामम्‌ लभन्ताम्‌। 
प्रातः ्रातःकालीन क्रियाम्‌ सम्पाद्य यात्राम्‌ प्रारभन्ताम्‌। 
काश्याः वृहद्‌ चौरासीक्रोश यात्रायाः सप्तमी-विश्रामभूमिः- 
गोमत्याः दक्षिणभागे नर्वदेश्वर मंदिरम्‌ वरत्तते। अत्न पशुपतीश्च 
यक्षविनायक वागीश्वरी देवी हनुमदादयः देवाः शोभमानाः सन्ति। 
यत्रिणः (गन्तारः) विश्रामपराङ्गणम्‌ प्रगम्य, स्नानं, संध्याञ्च सम्मा 
मंदिर दर्शनं -पूजनं च कुर्वन्तु। सकृदेव दिवसे हविष्यान्नम्‌ भक्षयन्तु 
कीर्तनम्‌, सत्संग, कथाश्रवणं च कृत्वा शिव-शिव इति वदन्तः 
विश्रामम्‌ कुर्वन्तु। अन्यस्मिन दिने (आगामिदिवसे) प्रातः कृत्यम्‌ 
सम्पाद्य अग्निमाम्‌ यात्राम्‌ यान्तु। 1 
काश्या वृहद्‌ चौराशीक्रोशपरीक्रमाभ्रमणस्य अष्टमम्‌ निवास्थलम्‌- 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा २७ 
हरिहरपुर नाग्निग्रामे गोमतीनद्याः दक्षिण भागे हरिहरेश्वरस्य 


। निकटे हरिहरेश्वरलिङ्गम्‌, विनायकः सूर्यः भुवनेश्वरी देवी च विराजमानाः 


सन्ति। अत्र स्नानं, ध्यानं च विधाय भोजनम्‌ विश्रामम्‌ च कुर्वनतु। 

सायं अपराहवेलायाम्‌ कीर्तन-भजन-सत्सङ्गानि च कुर्वन्तु। सायं 

भगवत्‌ चर्चानन्तरम्‌ रात्रिविश्रामम्‌ कुर्वन्तु। आगामिदिवसे, प्रातः 

क्रियाम्‌ संसाध्यञग्रिमामयात्रम्‌ प्रारम्भन्ताम्‌। 

काश्याः वृहदचौरासीक्रोश यात्रायाः नवमम्‌ विरामस्थलम्‌- 
गोमती-गङ्गासङ्गमे श्रीमार्कण्डेय महादेवः विद्यमानोस्ति। श्री 


 मार्कण्डेश्वरस्य निकटे सुमन्तेशधर-दण्डपाण्यादित्य-भेरवगणेशाः, 


आदिशक्ति, एवम्‌ हनुमान्‌ च देवाः सन्ति। परिक्रमाकर्तारः अत्र 
आगत्य स्नान, ध्यानादि कर्म सम्पाद्य भोजनम्‌ विश्रामम्‌ च कुर्वन्तु 
अपराहे भगवतकथाम्‌, सत्संग महिमानम्‌ शृण्वन्तु] 

सायं, सायंकृत्यानि सम्पाद्य रात्रौ जागरणम्‌ भगवत्‌ स्मरणम्‌ च 
साधयन्तु अथवा "हरहर महादेवे शम्भो, काशीविश्वनाथगङ्े' इति मंत्रम्‌ 
गायन्तु। आगामिदिवसे अन्त्यः प्रातः क्रियाम्‌ संसाव्य यात्राम्‌ कुर्वन्तु! 

काश्याः बृहद्‌ चौरासीक्रोशपरिक्रमा यात्रायाः दशमो निवासः। 
. ` वृद्धकालेश्वरस्य पश्चिम दिशि महेश्वरस्य निकटे महेश्वरम्‌ नाम्‌ 
तीर्थम्‌ अस्ति। तत्र माहेश्वरी देवी आदित्य, गणेश, भेरवादयश्च देवाः 

। यात्रिणः अत्रैव स्नान, संध्या, पूजनादीनि कृत्यानि सम्पाद्य 

ईश्वरम्‌ ध्यायन्तः कीर्तनम्‌ कथासत्सङ्गञच सुसाधयतु भोजनम्‌ विश्रामम्‌ 
क प्रातःकालीनम्‌ कर्म समाप्य अग्निमयत्रायै प्रस्थानम्‌ 

। 


काश्याः वृहद्‌ चौरासीक्रोश-परिक्रमायात्रायाः एकादशः विश्रामः- 
भागीरथी गङ्गायाः पूर्वभागे नागेश्वरलिङ्गम्‌ स्थितमस्ति। अत 
नागेश्वर, सूर्ये, गणेश, भैरवादयः देवाः विराजन्त। नागेश्वरतीर्थे स्नात्वा 
न्ध्यादर्शन पूजनादीनि कर्माणि कुर्वन्तु तत्पश्चात्‌ भोजनम्‌ विश्रामम्‌ 
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ध णी शिपि 


३८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र , 
च कुर्वन्तु। आगामि दिवसे प्रातरुत्थाय स्नान संध्यापूजनान्तरम्‌ यात्राम्‌ | 
आरभन्ताम्‌। | 
काश्याः वृहद्‌ चौरासीक्रोशपरिक्रमायात्रायाः हवादशतमम्‌ विश्रामस्थलम्‌- 


अस्याः यात्रायाः द्वादशः निवासः काश्याम्‌ एवास्ति। यात्रा 
प्रारम्भे तथा यात्रान्ते च सर्वैः परावर्तनसमये बालात्निपुरसुन्दरी देव्याः 
दर्शनम्‌ करणीयम्‌। बालत्रिपुरसुन्दरी देव्याः मंदिरं यात्रायाः केनद्रविन्दुरस्ति। 
ततः एकादश-विश्रामस्थलतः शिवकीर्तनम्‌ कुर्वन्तः दशाश्वमेध ष 
रुद्रसरोवरस्य एवं गङ्गायाः संगमे, स्नानं विधाय वृहस्यतिश्वर, साक्षी 
विनायके दुंढिराज दण्डपाणि पार्वतीविश्वेश्वरादि देवानाम्‌ देवीनाञ्च 
दर्शनम्‌ पूजनञ्च सम्पाद्य ज्ञानवाप्याम्‌ संकल्पानि त्यक्त्वा यथाशक्ति 
ब्राह्मणेभ्यो दानम्‌ च प्रदाय दर्शनार्थिनः स्व-स्व निवासस्थलानिं 
गच्छन्तु तथा अन्येद्युः यथाशक्ति हवनम्‌, कीर्तनम्‌ कृत्वा एकम्‌ वा द्र 
साधु ब्राह्मणौ भोजनम्‌ कारयित्वा सपरिवारः भोजनम्‌ गृहन्तु। इत्थं 
वृहद्‌ चोरासीक्रोश परिक्रमा यात्रा पर्णा जायते। 


वृजमण्डल की चौरासी कोस की परिक्रमा, दर्शन, पूजन, यात्रा 
वृन्दावन कौ चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा कृष्ण भगवान के जन्म भूमि 
एतं लीला स्थल ओर सिद्ध प्रसिद्ध सन्त महात्माओं के आश्रम वृन्दावन 
के सिद्ध ओर प्रसिद्ध मन्दिर के वाहर से रृजमण्डल की चौरासी कोस 
की यात्रा का मार्गं बना है। मैने भी वृजमण्डल की चौरासी कोस 
परिक्रमा यात्रा सन्‌ १९७६० मे वृन्दावन के श्रीनाथ व्यास जी के साथ 
किया था। नैमिषारण्य (सीतापुर जिला) के चौरासी कोस परिक्रमा, 
दरशन, पूजन यात्र मैने नैमिषारण्य के जगतगुरु नारदानन्द सरस्वती जी , 
के साथ सन्‌ १९७२ई० को किया था। जैसी नैमिषारण्य सीतापुर की 
चौरासी कोस की परिक्रमा यात्रा है, उसी प्रकार काशी की वृहद चौरासी 
कोस की यात्रा है, जो आपके हाथ मे है। 
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काशी की चौरासी कोस परिक्रमा 


दर्शन, पूजन, यात्रा का प्रमाण निग्न है- 


काशी की पंचक्रोसी परिक्रमा की सीमा- पूर्व मँ मणिकर्णिका 
घाट, दक्षिण मे कर्दमेश्वर (कन्दवा), पश्चिम मे रामेश्वर, उत्तर में 
शिवपुर, यह पंचक्रोसी परिक्रमा की सीमा हे। 

काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का प्रमाण ऋग्वेद्‌, 
अथर्ववेद एवं सामवेद पुराणों मे ओर पद्मपुराण में से उद्धृत हे। 
“काशी रहस्य" मे इस यात्रा का वर्णन हे। पंचक्रोसी यात्रा के परिधि 
मागं से एक योजन अर्थात्‌ १२ किलोमीटर बाहर से काशी के चारों 
ओर चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का मार्ग है एसा वेदव्यास जी 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण के तीसरे खण्ड काशी रहस्य मेँ लिखते हं। ऋग्वेद, 
ब्रह्माण्डपुराण, पद्मपुराण, लिंगपुराण, नन्दी पुराण, स्कन्दपुराण आदि 
मे इसका वर्णन मिलता है, अतः प्रामाणिक यही है कि पंचक्रोशी 
पड़ावों के १२ किलोमीटर बाहर से काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस 
यात्रा करनी चाहिए। काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा की सीमा 
का वर्णन करते हए स्वामीजी ने कहा- ९. विश्वेश्वर से पूर्व मे 
महाकालेश्वर एवं महेश्वर सकलडीहा पोखरा जगन्नाथ पुरी में हं। २. 
विश्वनाथ जी से दक्षिण पूर्वं की सीमा मं अगस्तीश्वर मन्दिर चुनार घाट 
हरिद्वार धाम में है। ३. विश्वनाथ जी से पश्चिम म कालिका धाम 
कालिका बाडा में है। ४. विश्वनाथ जी से उत्तर में गोमती-गंगा संगम 
के पास मारकण्डेय महादेव कैथी मेँ है। प्राचीन मार्ग, मन्दिर तीर्थ- 
कुण्ड पड़ाव आदि कही-कहीं लुप्त हो गये ह। शसन को इससे 
अवगत कराया गया है तथा सु्ाव दिये गये हँ कि प्राचीन मागो का 
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४० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा | 
जीर्णोद्धार कराया जाये। गंगा जी मँ पुल ओर प्राचीन रास्ता बनने के 
पश्चात्‌ परिक्रमा यात्रा बारहो महीने चलेगी। इस हेतु स्वामी जी शासन ` 
को पत्र लिखे हे। बलुआ घाट एवं चुनार घाट हरिहरपुर में पुल बन 
जाने से चौरासी कोस यात्रा के यात्रियों का सामान ढोने वाली गाड़ी ` 
की ओर गाडी से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हो जायेगी। 
ओर चौरासी कोस यात्रा के मार्ग मे छोरी बस चल सर्केगी। 


सूचना 


काशी वासियों को सूचित किया जाता है कि जैसे प॑चक्रोसी 
यात्रा के मार्ग में काशी विश्वनाथ मंदिर से सबसे नजदीक दशाश्चमेध 
घाट केन्र बिन्दु हे, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ जी से दक्षिण पूर्वं ` 
मे रतन बाग में बालात्रिपुरसुन्दरी मंदिर काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस ` 
परिक्रमा यात्रा का केन्र बिन्दु है। परिक्रमा दर्शन, पूजन यात्रा करने 
जाते ओर आते समय इनका दर्शन करना अनिवार्य हे। काशी रहस्य 
के १० अध्याय में इसके प्रमाण निम्न प्रकार है 
देव संधेशवरे किंचिद्‌ दत्वा स्थित्वा ततो व्रजेत। 
पाशपाणि गणेशं च ेत्रमध्ये व्यवस्थितं।। 
पूजयित्वा वबरिश्चैव पृथ्वीश्वरमथो यजेत्‌। 
एकोश्वरमेधः पृथुना कृतः क्षेत्रहहिः पुरा।। 
स्वगभूमिस्तु साज्ञेया मोश्षभूमिस्तु मध्यतः 
काश्यां चतुर्दिशं देविः योजनं स्वर्गभूमिका।। 
तस्मात्‌ यस्तु गच्छन्ति स्वर्गः सुकृतनापदम्‌। 
ततः सुपूज्यं हि सरः स्यृष्टवां गच्छेत्‌ शनैः शनैः।। 
काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा मे कुल १९ पड़ाव 


सुनिश्चित हे एवं १२वाँ समापन पड़ाव काशी विधनाथ जी मँ है! इनका 
संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है- 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ४९ 
पंचक्रोशी यात्रा के मार्ग से चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का 
मागं के बीच (१२ किलोमीटर तक) का विस्तार से वर्णन निम्न ह- 


पञ्चक्रोशी परिक्रमा के मागं कर्दमिश्चर महादेव कंदवागांव से 
दक्षिण खानपुर १२ किलोमीटर है! पंचक्रोसी के रामेश्वर गँव से 
पश्चिम भवानी मंदिर १२ किलोमीटर है। पंचक्रोसरी यात्रा के 
कपिलधारा गव के उत्तर से मार्कण्डेय महादेव १२ किलोमीटर हे। 
पंचक्रोसी मार्गं के वरुणा गंगा-संगम आदिकेशव के पूर्वं मुगलसराय- 
अलीनगर मार्गं १२ किलोमीटर है। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा एवं बाबा 
विश्वनाथ की असीम कृपा से वृहद्‌ चौरासी कोस यात्रा इष्टदेव को 
समर्पित करता ह। जनकल्याण हेतु जिसका वर्णन विस्तार सेअगेके 
अध्याय मेँ दिया जा रहा है। 

मेर प्राण प्रिय काशीवासियों ! काशी की वृहद्‌ चौरासी कोश की 
परिक्रमा यात्रा सषि के प्रारम्भ से चल रही है ओर प्रलय काल तक 
चलती रदेगी। वकि सषि जद से इई, तव से अव तक कर कट1 
क दी चुन र (द 

मेरे इषटदेव एलं पूज्य गुरुवर की कृपा से प्रथम बृहद्‌ चारासी 
कोस परिक्रमा यात्रा को तत्कालीन माननीय मण्डलायुक्त श्री नितिन 
रमेश गोकर्णं जी ने हादिक साथुवाद के साथ सहयोग दिया। 


नित्य-दर्शन-पूजन यात्रा करं 
पद्मपुराण के अनुसार चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा मे जाने ध 
दो दिन पूर्वं यात्रियों को विश्वश्च की नित्य यात्रा अवशम्‌ = 
चाहिए। विश्वेश्वरनिष्ठ यात्रा लोहिया मुहल्ल मे यात्री व 
महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे' कीर्तन करत हए वड़े गणेश जी 
के दर्शन-पृजन करने के पश्चात्‌ प्रारम्न होगी। यतीश्वर ईश्वरगंगी म 
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४२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
हे जो “जागेश्वरः प्रगट नाम से प्रसिद्ध है। “मध्यमेश्वराय नम" 
`महामूत्युञ्जयश्चराय नमः, 'कालभैरवाय नमः का स्मरण करते हए 
दरशन करेगे। सभी यात्री मणिकर्णिका घाट पुष्करणी नदी एवं गंगाजी 
के संगमस्थल पर स्नान-मार्जन कर गंगाजल एवं पूजन की सामग्री 
लेकर मणिकर्णिका घाट से लाहौरी टोला होते हए बावन पीठो मेँ से 
एक पीठ की अधिष्ठात्री विशालाक्षी देवी के मंदिर में देवी का दर्शन- 
पूजन करेगे। 


९. विशालाक्षी गौरीदेव्यै नमः- मीरघाट में स्थित है। 
२. धर्मेश्चराय नमः - धर्मकूप, मीरघार। 
३. विश्वेश्वराय नमः - व्यक्तिगत मंदिर, मीरघाट। 


४. कालरात्रिदेव्यै नमः - कालिका गली। 
५. साक्षी विनायकाय नमः - विश्वनाथ गली। 


६. दण्डपाणिभ्यो नमः - दुंढिराज गली। 
७. शुश्चम, विश्रम देवगणाय नमः 
- दण्डपाणीजी के मंदिर में है। 


८. विश्वश्वराय नमः - बसिफाटकं शगार गौरी मंदिर में हे। 
यात्रा, दरशन, पूजन करके सम्पन्न होता है। 
„ काशी की चौरासी कोस यात्रा निर्विघ्न पूर्णं करने के लिए आप 
न प प्रथम्‌ श्रीगणेश जी का स्मरण ओर विधिवत्‌ पूजनार्चन 
८ करन वाल यात्री अपने-अपने निवास स्थान घर में 
स सी कोस की यात्रा मे ले जाने के लिए पूजा की निम्न 
साम | आदि आवश्यक वस्तुं संचित करके रखें। 
. गगाजल, पाठ-पूजा की सामग्री, भोजन बनाने के लिए वर्तन 
थाली, गिलास, कटोरा, जल के लिए डद किलो का एक कमण्डलु 
ऽ> अगरबत्ती सलाई, चादृ, यि, विस्तर, पैसा आदि सामग्री ले 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ४३ 
जाना चाहिए। इसके साथ ही त्रिकूट, (साठ, पीपल, काली मिर्च पिसा 
हआ) अपने साथ ले जार 

वेद की आन्ञानुसार विद्वान्‌ यात्री को परिक्रमा यात्रा मे जाने से 
एक दिन पहले “नान्दी श्राद्धः अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले 
यात्री के समभूणं मनोरथ पूरणं होते है, असाध्य रोग ठीक हो जते हँ 
ओर पितर प्रसन्न होते हे। 

पंचोपचार पूजा की सामग्री- गंगाजल, अक्षत, रोली, 
वेलपत्र, ऋतुफल, भस्म, वख दूब, धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, 
कपूर, दियासलाई, रेजकारी पैसे आदि साथ मे लेकर चले। 

यात्रा मे ले जाने के लिए जलपान का नुस्खा- सुखद्‌ याना 
के लिए यात्रा के दौरान एक बार हल्का हविष्य अत्न का भोजन 
होता है, अतः चावल के आटा को घी में भूनकर गरम मसाला, 
चीनी, त्रिकूट, हल्दी आदि मिलाकर ल्ट. एवं पंजीरी बना लँ ओर 
इसके अलावा जलपान की जो व्यवस्था करनी हो तो उसे अपने साथ 
लेकर चर्ले। 


विश्चेश्चर दर्शन-~पूजन यात्रा 

काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा दर्शन-पूजन यात्रा मं 

जने के एक दिन पहले फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन प्रातः १५ 
बजे दशाश्चमेध बार गंगा में स्नान कर चितरंजन पार्क मं उपस्थित 
हगे। इस दिन यात्रा का शुभारम्भ विशिष्ट अतिथि करग। हर हर 
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कीर्तन कते हए विश्वेश्वर दर्शन 
कर अपने घर जारयेगे। दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन 
प्रातः ८ बजे सामान लेकर सत्यनारायण मन्दिर ज्ञानवापी मं दर्शन 
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४2; काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
करे। 


गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जाग्रथवा। 
काशीत्येष महामन्त्रो ये जप्तः सनिर्भयमः।। 
-काशीखण्ड अ. ६४.३६ शलोक 
जो प्राणी चलते, स्थित रहते, सोते जागते हए हर समय काशीं 
इन दो अक्षरों के महामंत्र को जपते रहते है, वे इस कराल संसार 
मे निर्भय रहते हं अर्थात्‌ इस असार संसार से मुक्तं हो जाते है 


काशी प्रदक्षिणा येन कृता जैलोक्य पावनी। 
सप्तद्वीपा साब्धिरौला भूः परिक्रमिताऽमुना।। 
-नारद पुराणे अ. ६ 
ए हे भवानी जिसने काशी की प्रदक्षिणा यात्रा की है। उसने 
त्रलाक्य पावनी सातद्वीप, सात समुद्र, सम्पूर्ण पर्वतां के सहित समस्त 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा सम्पन्न कर ली। वह पुरुष निष्पाप, पुण्यवान एवं 


कृतार्थ होकर चौरासी लाख योनि से छूटकर शिवे सायुज्य मुक्ति प्राप्त 

करता हं। ६ 

इमां यात्रां नरः कृत्वा ्षेत्ेस्मिन्सुक्तिजन्मनि। 

न दुःखरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्निचित्‌।।७२।। 
(का.खं.अ. १००) 


 अर्थ- मुक्ति के जन्म स्थान काशी क्षेत्र में यात्रा करने से 
इहलाक तथा परलोक में मनुष्य दुःखो से पीडित नहीं होता। 


ू्वस्मिन्दिवसेदुण्ठिम्पूजयित्वा हविष्यमुका। 
भ्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशरमर्चयेत्‌।। 
पुनयात्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌। 

-काशी रहस्य 
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काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ८५ 

इसके पश्चात्‌ सर्वप्रथम दण्डपाणि .जी का पुजन करके यात्रा 
आरम्भ करर ९. दण्डपाणिभ्यो नमः-म.नं. सीके. ३६/११, मु. 
दण्डिराज गली। दुण्डिराजाय नमः- मनं. सीके. ३५/२७, सावित्री 
फाटक-दर्शन-पूजन कर प्रार्थना करे। 


यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजैर्विधिपूर्वकम्‌।। 
कारी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा 
दर्शन-पूजन यात्रा 


२. विश्वेश्वराय नमः आदि के दर्शन करके जान कूष एलं 
नदी के मध्य मे वैठकर संकल्प लेकर चन्द्रदेव ५. तीर्थं पुरोहित 
जी को दक्षिणा देकर यात्री ज्ञानवापी से कीर्तन करते हृए फाल्गुन 
शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः ८ बजे आदिविश्वेश्वर के दर्शन 
करके, चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा जानवापी से साधु-संतां एवं 
महात्माओं को साथ में लेकर चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा हेतु दण्डी 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती अपने शिष्यां एवं भक्तां के साथ यात्रा प्रति 
वर्षं प्रारम्भ करेगे। 

्रीगंगणयये नमः (कहते हुए चलते है । ४ 

गणेशजी का स्मरण करते हए अपना अत्यावर्यक सामानं 
मे लेकर चले। यात्रा म सुविधा हतु बाँसफाटक के फूलमण्डी 1 
दरक एवं किसान द्राली, गाया रहेगी उसी मे सामान रखकर द 
पूजन करते हए चलें। 

(नोट- यात्रियों से निवेदन है कि सभी यात्री धीरि-धीरे र 
रपतार से कीर्तन करते हए लाहन से चलें। एक साथ चलने से 
म थकावट नही आती है। यात्रा कने वाले को काशी त 
का यह वरदान है। “हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गं 
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४६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
कीर्तन करते हए शनैः शनैः पैदल चलें! 


"काशी विश्वनाथः शरणं मम कहते हुए सब “हर हर महादेव 
शम्भो काशीविश्चनाथ गंगे कीर्तन करते हुए ज्ञानवापी से मणिकर्णिका 
तीर्थं मे जांय। 


नोर- किसी कारणवश काशी विश्वनाथ के दर्शन करने ओर 
ज्ञानवापी में संकल्प लेने में असमर्थता हो तो आदिविशचेश्वर जी के 
मंदिर में दर्शन कर काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा में 
जाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। 

काशी की बृहद चौरासी कोस परिक्रमा करने के लिए मैं दीन 
दुःखी असहाय, गरीब, व समस्त श्रद्धालु भक्तो का आवाहन करता द| 
प्रत्येक पड़ाव के आस-पास के श्रद्धालु भक्त, पुजारी, प्रधान एवं 
ब्लाक प्रमुख ओर विधायक सब मिलकर यात्रा करने वाले यात्रियों 
को रहने व भोजन, जलपान की सुन्दर व्यवस्था कर! 


पौराणिक मणिकर्णिका घाट के श्मशान स्थल 


का इतिहास 

काशी के मर्णिकर्णिका घाट के श्मशान स्थल का सुषम रूप से 
वर्णन कलते हं। सत्ययुग में काशी विश्वनाथ जिस दिन करय उसी 
दिन मणिकर्णिका घाट मँ जाकर (स्वयं विश्वनाथ जी ने) त्रिशूल से 
एक मीटर लम्बा चौड़ा ओर एक मीटर गहरा कुण्ड खोद कर मंत्र 
दयार अग्न प्रजज्वलित करके श्मशान भूमि को बरदान देते हृए बोले 
यह मेर धूनी स्थान हे यहां पर अखण्ड अनादि काल तक अखण्ड 
अग्नि जलती रहेगी, यहां मरे हए शवों (पर्दा) का दाह संस्कार होगा 
विर्वराषर से काशी के श्मशान घाट पर जलाए गये शवं का पुनर्जन्म 
नहीं होगा। इसी मुक्ति भवन में मै भी प्रतिदिन आङ्ग ओर रंगा, 
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काशो कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ४७ 
कहकर विश्वनाथ जी अन्तर्ध्यान हो गये। 
समस्त प्राणियों के पितरों के तर्पण का वर्णन 
आब्रह्यस्तम्ब पर्यन्तं जगच्तृप्यत्वितिऽल्ुवन। 
क्षिपेत्‌ पयो अंजलीसतरस्तु कुयात्‌ संक्षिप्त तर्पणम्‌।। 

अर्थं जो मनुष्य काशी मेँ मंदिर, तालाब कुं ओर तडाग आदि 
म स्नान करने के पश्चात्‌ गंगाजी आदि नदियों म या घर मं जहां कही 
भी स्नान किया, उसी जगह तीन बार सूर्यं नारायण को अष देने के 
बाद तीन बार तर्पण करे। 

आयुः प्रजां विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। 

प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितरः श्राद्ध तर्पिता।। 

(वृहत्‌ सनातन धर्म मार्तण्ड से) 

अर्थ- श्राद्ध करने से तृप्त पितु (पितर) श्राद्ध करने वाले 
व्यक्ति को अपने सन्तान को दीर्घायु, सन्तान, धन ओर विद्या, सुख 
राज्य, स्वर्गं तथा मोक्ष प्रदान करते ह! । 

काशी मे गया तीर्थं का वर्णन 

काशी मे पितरों को मुक्ति देने वाली काशी की गया तीर्थ 
मणिकर्णिका घाट एवं मणिकर्णिका पुष्करणी कुण्ड के बगल में 
गुप्तचर मन्दिर के उत्तर बगल फल्गु नदी पहले बहती थी। घाट बनाने 
वालो ने वह श्रोत दबा दिये है। गर्मी के दिनों मे आज भरी सिदी के 
नीचे से गंगा जी मे फल्गु नदी मिलती है। अतः फल्गु नदी ओर गंगा 
जीका संगम है। 

गंगा फल्गु तीर्थाय नमः 

काशी मे गया तीर्थं मणिकर्णिका घाट में स्थित है। ओर गया 
तीर्थेश्चर घाट के उपर हे। 
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८८ काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 


प्राता-पिता एवं गुरूजी ` की. सेवा ओर श्राद्ध करना 
अनिवार्य हे 


जीवतो वाक्य करणत्‌ मृतायै भूरि भोजनात्‌। 

गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता।। 

अर्थ- माता, पिता गुरुजनों की वृद्धावस्था में उनकी सेवा ओर 
आज्ञा का पालन करने वाले नर-नारी मुक्त हो जाते हे माता-पिता 
के मर जाने पर देहिक संस्कार करे, ब्राह्मण भोजन कराने से तथा 
काशी में ओर गया तीर्थ मे जाकर पिण्डदान करने से पुत्र का पुत्रत्व 
पूर्णं सिद्ध होता है अर्थात उक्त तीनों कार्या का सम्पादन ही पुतरत्व 
का द्योतक है। उपर्यक्त-तीनों कायो को जो करता है, वही पुत्र है। 
शास्र का वचन हे कि इन तीनां कार्यो को जो व्यक्ति श्रद्धा एवं 
विश्वास पूर्वक करता है उसके दैहिक-दैविक एवं भौतिक तीनों कष्ट 
दूर ह्य जाते हं। दूसरे पञ्चक्रोशी मार्गं मे कपिल धारा में प्रत्येक 


अमावस्या ओर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान तर्पण पिण्ड दान 
करने वालो का मेला लगता है। 


प्रश्न- भागीरथी गङ्गा जी के काशी मेँ आने से पहले काशी 
मे कौन सी नदी बहती थी। 


उत्तर- पद्म पुराण में लिखा ह कि विद्या नाम की नदी पहले 
से ही बहती थी। 

, मणिकर्णिका घाट में पुष्करणी कुण्ड के स्रोत ओर गंगा जी के 
संगम पर मार्जन आचमन करके सिन्धिया घाट से पञ्चगंगाघाट नौका 
मेँ बैठकर जयकारा एवं कीर्तन करते हृए गंगा पार करके काशी ओर 
गगा जौ का फोटो खीचकर ओर डुमरी गौव मँ हनुमान जी के दर्शन, 
पूजन करके मन्दर के पूर्व बगल से उत्तर जाने वाली सङ्क से आगे 
से पूर्व जी.टी. रोड पार करके साहृपुरी कारखाना मे जाने वाली सडक 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ८९ 
से बखरा गाँव होते हए चौँदीतारा गव मे व्यासेश्वर म व्यास आश्रम 
मेँ जाकर चौरासी कोस की यात्रा करने वाले धर्मशाला, पेड़ के नीचे 
एवं विद्यालय में जञाड्‌ लगाकर सफाई करा दे। दर्शनार्था के मन्द्र 
मे पहंचते ही आश्रम के महन्त पुजारी विद्यालय के अध्यापक ओर 
प्रधान आदि मंदिर के भक्त सब मिलकर यात्निर्यो का स्वागत करें ओर 
दर्शनार्थियां को रात्रि विश्राम करने एं जलपान आदि कौ व्यवस्था 
करे। चौरासी कोस की यात्रा करते हए पड़ाव मं पहंचते ही मन्दिर 
के पास पेड़ के नीचे ओर मैदान में धर्मशाला एवं विद्यालय में जहा 
जगह पाये वहीं पर मन्दिर के पास में ही सामान रखकर के स्नान 
एवं संध्या करने के पश्चात्‌ पूजा की सामग्री, गंगाजल, एूल-अक्षत 
आदि साथ मे लेकर व्यासेश्वराय नमः बोलते हए मन्दिर मे दर्शन 
करने जाना चादिए। 

व्यासेश्चर मन्दिर, चाँदी तारा गांव, जिला- चन्दौली, 
थाना-अलीनगर के अन्तर्गत हे। 

६. व्यासकुण्डकूप तीर्थाय नमः। 

७. व्यासेश्चराय नमः। 

८. सरस्वतीदेव्यै नमः। 

९. व्यासगणेशाय नमः सनं नकलचत 

गं पर अभिषेक तथा शिव व ठ 

स्तोत्र ९ ह ओर यात्री पंचोपचार पूर्वक र श्रद्धाभक्ति से 
युक्त होकर पूजन कर जिससे आपके मनोरथ पूर्ण ५ 

व्यासेश्वरं का प्रमाण लिंगपुराण, पद्मपुयण ओर स्कन्द आदि 
पुराणों मे वर्णित हे। व्यासेश्चवर जी का यह पौराणिक मन्दिर है आर 
सिद्धपीठ है। कारी कौ परंपरा के अनुसार काशी के विरिषट नागरिका 
की व्यासेश्वर के प्रति श्रद्धा के चलते एक परंपरा बनी हई ह। र 
अनुसार माघ महीने मेँ काशी के तमाम श्रद्धालु भक्त स्नान, म 
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५० काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
करके पोखरा के किनारे भोजन बनाकर व्यासेश्चरजी को अर्पण कले ` 
के पश्चात्‌ प्रसाद पाते थे, जिसके अभी भी दर्शन होते हे। 


नोट व्यासेश्वर का इतिहास शिव प्रसाद पाण्डेय जी ने अपने , 
स्तर से चाँदी तारा गँव के व्यासेश्वर मन्दिर के विशाल दर्शन मेला ¦ 
का वर्णन करते हुए सन्‌ १९१५ ई में “काशी के मन्दिर महात्म्यं 
नाम की पुस्तक में ५५ पुष्टो मे विस्तार से वर्णन है। व्यासेश्चर मन्दिर 
के पूवं बगल मे जब साहूपुरी का कारखाना लगा, तो कारखाने के ` 
मालिक ने ४ बीघा जमीन ओर व्यासेश्वर तीर्थं के पोखरा कुण्ड को 
दीवार खडा करके अपने घेरे मेँ ले लिया। इसके बहत पुर्वं रानी 
भवानी ट्रस्ट ने कुण्ड ओर पोखरे का जीर्ेद्धार कराया था। जिसे 
वर्तमान मेँ मिही डालकर पाट दिया गया है। 

व्यासेश्वर मंदिर के विकास के लिए इस स्थान को सम्यक्‌ 
विकासोन्मुख बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जार्ं। दो विस्वा 
का धर्मशाला बनार्ये ओर धर्मशाला के बाहर एक बिस्वा जमीन गाडी 
खड़ी करने के लिए छोडकर धर्मशाला बने। जो यात्रा के समय 
यात्रियों एवं अन्य समयो मे क्षेत्रीय लोगों को पूजा-पाठ, अनुष्ठान, 
विवाह आदि उत्सवो मँ आवासीय सुविधा प्रदान करता रहेगा। इष ¦ 
कार्य के लिए सरकारी एवं सांसद कोष से राशि मिलनी चाहिए 
व्यासेश्वर मंदिर के विस्तार हेतु विजय शंकर पुजारी एवं स्थानीय 
जनता तथा विधायक, प्रधान ओर लेखपाल अरुण कुमार साह इत्यादि 
सभी को मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। | 

चौरसी कोस की यात्रा म किसी प्रकार की कोई कठिनाई का 
सामना यात्रियों को न करना पडे। साथ-ही-साथ काशी की चौरासी 
कोस यात्रा का प्रचार एवं प्रसार करे एवं करवाने की व्यवस्था कर। . 

त यात्रा के दौरान एक अद्भुत घटना के अनुसार आषाद्‌ शु 
पंचमी तिथि दिनांक ३० जून सन्‌ २००६ ई० दिन में ९ बजे व्यासे 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ५९१ 
जी के मंदिर का विधिवत्‌ पूजन करके मंदिर के पूर्वं बगल मेँ बरगद 
के पेड के नीचे चवूतरे पर दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
महाराज पद्मासन में बैठे थे। व्यासेश्चर जी के मन्दिर की तरफ देख 
रहे थे। उसी समय व्यासेश्वर मंदिर से पूर्वाभिमुख होकर एक महात्मा 
चलते हृए मंदिर के बरामदे में स्वामी जी को दर्शन दिये। ललाट म॑ 
त्रिपुण्ड, गौरंग शरीर, सफेद बाल, मोटा यज्ञोपवीत एवं सफेद 
कटिवख पहने हए स्वामीजी को व्यासजी दर्शन देकर मंदिर मे चले 
गये। स्वामी जी तुरन्त उठकर मंदिर मे गये परंतु पुनः महात्मा जी 
के दर्शन नहीं हए। स्वामी जी व्यासेश्वर जी की स्तुति करने लगे। 

नोट-दूसरे दिन प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त 
होकर दूसरे पड़ाव मे जाने के लिए कीर्तन करते हृए व्यासपुर, नाथुपुर 
गँव से होते हए दुर्गा मन्दिर जायं, वौं स्थित दुर्गाजी का तीर्थ दुगा 
सरोवर है, उस स्थान पर दुर्गाजी का बड़ा विशाल मंदिर है। मंदिर 
मे दर्शन करके आगे बदृना चाहिए। 

१०. दुर्गातिीर्थाय नमः। 

१९. श्री दुर्गेश्चराय नमः। 

१२. सिद्धिविनायकाय नमः। 

९३. दुगदिव्यै नमः। 

९४. छिन्नमस्तादेव्यै नमः। 

दुर्गाजी के दर्शन, पूजन करने वाले नर-नारी के दुःख दद्रा, 
व आदि दूर हो जति ह ओर सुख-शन्ति, धन-सम्पति प्राप्त होती 

1 


दुगा जी का प्राचीन मन्दिर है। रामनगर की विश्वप्रसिद्ध काशी 
के रामनगर कौ रामलीला दुर्गाजी के मंदिर से भाद्र शुक्लपक्ष अनन 
चतुर्दशी के दिन से प्रारम्भ होती है तथा आश्विन शुक्ल शरद पूर्णमा 
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५२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्रा , 
के दिन रामलीला समाप्त होती हे। प्रति वर्ष प्रतिदिन लगभग ५० | 
हजार लोग रामलीला के दर्शन करने आते है! दर्गाजी से पंचवटी 
मधुवनेश्वर रामसरोवर पोखरा के दर्शन करे। यह के इषटदेव- ` 
९५. रामेश्वर है! (दर्शन करके आगे चल), | 
अशोक वाटिका ओर लंका के बीच से दक्षिण विश्वसुन्दी 
सड़क जी.री.रेड को पार करके “दुण्डि पुल" शंकर कलोनी होते 
हुए रतनबाग बिन्दु सरोवर विशाल तीर्थ-पोखरा हे। | 
बालात्रिपुरसुन्दरी देवीजी का मंदिर काशी की वृहद्‌ चौरासी 
कोस परिक्रमा यात्रा का केन्द्र विन्दु है। परिक्रमा मेँ जाते तथा अति | 
समय श्री देवीजी का दर्शन करना अनिवार्य है। | 


काशी सर्वाऽपि विश्चेशरूपिणी नात्र संशयः। 

आश्चर्यकारिपरमं काशी भक्ति प्रवर्धनम्‌।। | 
-~-काण्खण० 

अर्थ- समस्त काशी शिवरूपा है इसमें संशय नहीं हे। महान- 


आश्चर्य कारिणी काशी भक्ति की वृद्धि करती है ओर भुक्तिमुक्ति भी 
प्रदान करती है। 


बाला त्रिपुर सुन्दरेश्वराय नमः। 
बाला त्रिपुर सुन्दरी दुर्गां देव्यै नमः। 
दुःखहरण गणेशाय नमः। (रतनबाग) | 
दुर्गां धाम मे 'दर्शनं करने वाले भक्त के प्रत्यक्ष फल का 
वर्णन :- शरद्धा भक्ति से युक्त होकर पूजा की सामग्री साथ में लेक 
देवीजी के स्मरण करते हए जाकर दर्शन, पूजन करने वाले नर 
नारियों को आपत्ति, दुःख, संकट एवं रोग को भक्तों से दूर गरी 
ह। दर्शन करते ही दुःखी सुखी हो जाते है, रोगी निरोगी होते है, गरीब 


((-0. 1/(11141/5511॥ 8118481 \/8181185। 01611010. 01411260 0 6810011 





काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ध 
को दर्गाजी धनी कर देती हँ। ज्ञान के इच्छुक जिज्ञासा वाले भक्तों 
को भक्ति एवं ज्ञान देती हे! 

एक महात्मा जी का दर्शन :- दिनांक २५-०१-२००६ ई° 
को दण्डीस्वामी शिवानन्द सरस्वती जी बाला त्रिपुर सुन्दरी दुर्गाघाम 
म दशन करने के लिए जा रहे थे बिन्दु सरोवर पोखरा कुण्ड से एक 
विशाल शरीरधारी ओर सफेद कटी वख पहिने साधु ऊपर आ रहे 
थे, स्वामीजी को उनका दर्शन होते ही अचानक स्वामीजी की वृत्ति 
दृश्य बदल गया। पाँच मिनट के पश्चात्‌ वह महात्मा अद्रय हो गये। 
स्वामी जी वहीं पर बैठकर अपने इष्टदेव जी से प्रार्थना करने लगे। 
१५ मिनट के पश्चात्‌ स्वामी जी मन्दिर मं दर्शन करने चले गये 
बाला त्रिपुर सुन्दरी दुर्गाजी के मन्दिर का इतिहास 

काशी सोऽयम यात्रा नामक पुस्तक के २५. पृष्ठ मे राम प्रसाद 
गौतम जी ने काशी का इतिहास लिखते समय पुरानी हिन्दी भाषा मे 
लिखा है। गौतम जी लिखते है कि सोलह शताब्दी के नव्ये म आषा 
शवल पश्च मे प्लेग रोग आया जिससे कि ग्रामवासी गव छोडकर भाग 
गये। उस गव का नाम दुर्गावती था। वह पर द्गाजी का मन्दि ध 
की दीवार ओर खर-पतवार से छया हुभा था। गौव के वस्तौ न हं 
से देवालय गिरकर मिद में दब गया। 

काशी के राजा प्रभु नारायण सिंह को स्वप्न ह। रत्र क 
वजे दुर्गाजी ने स्वप्न म आकर कही कि म बरगद के नीचे द व 
ह मुञ्चे निकाल कर मेरी स्थापना कर दो। महारा प्रभुनारायण दज ए 
न दुर्गा प्रसाद पाण्डे ओश्षा जी को चताया कि वा पर उनकी (दुगाजं 
को) मूर्ति ह। अ 

काशीराज जी पाण्डेजी ओर सैनिकं को लेकर स्वयं गये ~ 
गाय चराने वाले चवा को साथ मे लेकर जंगल म बरगद का `" 
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पै ` मिक णी शितिः भे 


५४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
देखते हए खोज करते हए आज जो मन्दिर है वहाँ पहुँचे पाण्डे जी 
ने खोदकर मिट को निकालकर ओर राजा को अपने हाथ पर मूर्ति 
का दर्शन कराये। उस दिन निशान लगाकर पाण्डे जी आदि सव वापस 
चले गये। आश्विन शुक्ल महाष्टमी के दिन पुनः जाकर तीन दिन तक 
पूजा करके संकल्प काशी नरेश जी ने किया कि विशाल मंदिर 
बनायेगे। मनौती मानकर मूर्तिं को गंगा किनारे के मन्दिर मेँ रखा गया 
महाशिवरात्रि के दिन मन्दिर बनना प्रारम्भ हआ उसी मन्दिर के जमीन 
पर बालात्निपुरसुन्दरी दुर्गा मन्दिर वना है, पोखरा भी प्राचीन जगह पर 
विशाल बिन्दु सरोवर तीर्थं क जीर्णोधार हआ जो आज भी हे। यह 
बालात्निपुर सुन्दरी जी का इतिहास रतनबाग में दुर्गाधाम है! 

नोट : बालात्रिपुरसुन्दरी देवीजी का मन्दिर काशी की वृहत्‌ 
चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा मे केन्र बिन्दु है। परिक्रमा मेँ जते तथा 
आति समय श्रीदेवी का दर्शन करना अनिवार्य है। रतनबाग से उत्तर 
बगल से पूर्व हमीदपुर एवं पटनवँ गोपालपुर गाव में शंकर जी का 
मन्द्र हे, दर्शन करते हए चलं। 

९९. भुवनेश्चराय नमः 


बरईपुर नारायणपुर होते हए वैकुण्ठपुर में स्थित विष्णु धाम 
मिर्जापुर मे जाय विष्णुधाम क्रा विष्णुपुराण मरे विस्तार से वर्णन 


आया है। 





९२. वैकुण्ठतीर्थ कुण्डकूप तीर्थाय नमः। 
९३. वैकुण्ठेश्वराय नमः। वैकुण्ठपुर 
९४. विकटा दुगदिव्यै नमः। 


तत्रैव विकटा देवी सर्वदःखौद्यमोचनी। 
पञ्चमु महापीठं तज्ज्ञेयं सर्वसिद्धिदम्‌।। 
अर्थ- वहीं पर समस्त दुःखमोचनी विकटा देवी भी है, वह 
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काशो कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ५५ 
स्थान सर्वसिद्धि दायक पञ्चमुद्र नामक महापीठ ह। 

९५. शालटंक विनायकाय नमः। 

वैकुण्ठेश्वर के दर्शन करने वाले नर-नारियों के दुःख, संकट, 
रोग आदि का नाश हो जाता है ओर सम्पत्ति भक्ति सुख प्राप्त होता 


है। 


विभिन्न यात्रा के दौरान यात्राकर्ता सज्जनो को भौतिक एवं 
प्राभौतिक विचित्र अनुभव हए है। स्वामी जी मंदिर में दर्शन करने 
जारहे थे तो दो विशाल सांपां का दर्शन मन्दिर के बरामदे म हए। 
सर्पं मन्दिर मे गये। स्वामी जी भी मन्दिर मे गये। साप लुप्त हो गय। 
स्वामी जी कहते है कि इस स्थान पर पत्थर का नाग बनाकर 
मंदिर में मूर्तिरूप मे नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करना 
चाहिये। 

यात्री पड़ाव में पहचते ही दर्शनार्थं से निवेदन है कि येड्‌ के 
नीचे मन्दिर मे ओर विद्यालय मे जाकर सफाई करके जली करके 
समान रखकर स्नान संध्या करके दर्शन पूजन करने के पात्‌ अपने- 
अपने सामान को रखकर जलपान ओर भोजन करके तीन बजे से 
कीर्तन कथा ओर सतसंग करके (सूचना- कोई-कोई दशनाथ यतर 
रात को कथा, सत-संग ओर प्रवचन करते है।) सत्सग के त 
मार्जन, स्नान, संध्या करके मन्दिर का दर्शनकर जलपान १ 
पश्चात्‌ आपस मेँ सतसंग कर चौरासी कोस यात्रा के देवी देवत 
का स्मरण करते हए रात्रि में विश्राम करे। म 

यह पौराणिक रेतिहासिक विष्णुधाम होने के कारण त 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी इस स्थान पर किसी विशिष्ट भक्त ध 
भ्रमण हेतु चले। एक अन्य घटना के अनुसार आपाद शुक्छ अ 
पंचमी तिथि तदनुसार ३० जून २००६ ई० को दिन म एक वज स 
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५६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
से मन्दिर जा रहे थे उसी समय एक महात्मा का उन्हें दर्शन हए। 
मन्दिर के दलान में उत्तराभिमुख होकर श्रीवैष्णव साधु ललाट ` 
मे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ लगाये, नीच में श्रीचिन्ह लगाये, सिर मे सफेद जटा ओर ¦ 
सफेद वस्र पहने हए खडे थे। वे संत भी मन्दिर मेँ गये। स्वामी जी ¦ 
साधु का दर्शन करने के लिये मंदिर मे गये। परंतु उन्हे सन्त के दर्शन ¦ 
नहीं हए। 
नोट-स्वामी जी का वैकुण्ठेश्वर के भक्तां से निवेदन है कि ` 


मन्दिर मेँ किसी विष्णुभक्तं साधु को रखने से गव ओर मंदिर का ` 
विकास होगा।) 


बैकुण्ठ धाम का इतिहास 


सन्‌ १९३० ई. मे छपी हई "काशी यात्रा नामक पुस्तक के 
वे पृष्ठ में पुस्तक के लेखक हरिशंकर तिवारी जी ने लिखा हं 
कि उस काल के मंदिर के महन्त हरिदास “रामानन्द संप्रदाय के 
साधु थे, उन्होने मंदिर के नाम से दस बीघा जमीन संयोजित की 
थी। ग रामानन्दाचार्य जी की शिष्य परम्परा मेँ विश्च रार के 
मठ, मंदिर, आश्रम में रहकर सनातन धर्म का प्रचार कसते 
विष्णुधाम वैकुण्ठपुर के भक्त आदि सभी मिलकर मंदिर, पोखरा आदि 
का जीरणेद्धार करा दे ओर मदिर के उत्तर पीपल के बगल मेँ दो 
विस्वा भूमि मे धर्मशाला वना द। हनुमानदास पुजारीजी व्यवस्थापक 

, ज्ञानदास प्रधान एं विधायक जौ सब मिलकर धर्मशाला 

वग ल्यवस्था कर्‌। दूसरे दिन प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य 
से निकृत होकर ““हर-हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे" 
कीतन कहते हुए पुनः यात्रा प्रारम्भ करे। सभी दर्शनार्था वैकुण्ठपुर 
से पुरुषोत्तमपुर परसोधा रेलवे फाटक पार करते हौ पश्चिम वगलं 
मं शिव शंकरी धाम दीक्षितपुर देवी है। देश-विदेश से यात्री 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ५७ 
शिवशंकरी गौरी देवी के दर्शन करने आते हे। यह एक रमणीय स्थल 
है। इसका प्रमाण स्कन्दपुराण में वेद व्यास जी लिखते है। च॑र शुक्ल 
पक्ष मे विशाल दर्शन, पूजन मेला लगता हे। 


९६. शिवशंकरेश्वराय नमः। 
९७. सेना विनायकाय नमः। 
१८. शिवशंकरीगौरीदेव्यै नमः। 
१९. विमलादित्याय नमः। 


शिवबशंकरी देवी के दर्शन करने वाले भक्तां को धन-सम्पत्ति, 
सुख-शन्ति की प्राप्ति होती है ओर रोग एवं संकट से टकार 
मिलता हे। | 

सूचना - कुछ अवांछनीय तत्तो ने शिवशंकरी देवी के मन्दिर 
की जमीन -पर अपना कब्जा कर लिया है ओर अपने नाम्‌ से मंदिर 
की जमीन खतौनी मे दर्ज करा लिया है। अतः जज साहव आपस 
पार्थना है कि इसका कठ्जा समाप्त कराके मुक्त कराकर जगान्‌ 
को शिव शंकरी मंदिर के नाम से करा द। यह एक सिद्ध पीठ 
हे। 

कैलहट वाजार मे राजकीय इण्टर कलिज है। कमलेश्वर का 
दर्शन कर चले। कैलहट वाजार होति हए जमुई म २९. जमुनेश्चणय 
नमः पाचर हाउस इण्टर कालेञ। र 

यह -यल्लभाचार्य जी की तपोभूमि है। गोस्वामी न जी 
को जन्मभूमि है ओर बावन भगवान्‌ का चरणां नाम स „६ ध 
वह सुन्दर रमणीय स्थान दै तथा सिद्धपीठ ६। ईश ॐ ' देश र 
लोग मन्दिर में दर्शन करने जाते £। 

२९. गोपालकुण्ड-तीर्थाय नमः। 
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५८ काशी कम वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
सूचना-बल्लभाचार्यजी का इतिहास 


बल्लभाचार्य जी ने भारत शास्त्रार्थं दिग्विजय करते हए भारत 
के कोने-कोने मे जाकर सनातन धर्मं का प्रचार करते हए तथा 
विद्वानों से शाखार्थं करते हृए उन्दं पराजित करते हुए इसके पश्चात्‌ 
भारत दिग्विजय कसते हृए काशी की दक्षिण सीमा पर जाकर चुना 
किला के पूर्वं बगल में गोपाल महामंत्र का पुर्ररण पूर्ण किये, फिर 
उसी स्थल पर रहने लगे। बालकृष्ण गोपाल जी का प्रमाण 
ब्रह्मवैवर्तपुराण मे विस्तार से वर्णित हे। यहौँ पर बल्लभाचार्यजी का 
दिव्य आश्रम है। बल्लभाचार्य धाम मेँ बिदुल गोस्वामी जी प्रकट 
हए थे अतः यहाँ बल्लभाचार्य जी की तपोभूमि हे। यह विदल 


गोस्वामी जी की जन्मभूमि है ओर यह स्थान “चरणार्दस्थल'" के नाम 
से प्रसिद्ध है। 


२२. गोपालेश्वराय नमः। -बल्लभाचार्य घाम 
बल्लभाचार्य जी के आश्रम में दर्शन करके। प्राचीन बालुघाट 


के ऊपर अगस्तीश्वर के मंदिर के पास चौरासी कोस परिक्रमा का 
पड़ाव थाना चुनार, जिला मीरजापुर दै। 

सुनार घाट पर स्थित किले का इतिहास 

चुनार घाट पर स्थित किले का इतिहास भारत के इतिहास मे 
वर्णित हे। उज्जैन मेँ विक्रमादित्य नामक एक चक्रवर्तीं धर्मात्मा राजा 
थे। उनके भाई भर्तृहरि जी ने काशी के दक्षिण सीमा चुनार किले मे 
तपस्या की थी। उसी समय से चुनार घाट का किला विश्च प्रसि 
हआ। 


बालुघाट पर गंगाजी के किनारे हरिद्वार धाम है ओर मनसा देवी 
जी की मन्दिर हे। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ५९ 
अगस्तीश्चर मंदिर का इतिहास 

बालुघाट के ऊपर अगस्तीश्वर जी की प्राचीन एवं सार्वजनिक 
मंदिर है। किसी व्यक्ति के अधिकार मे होने के कारण मंदिर बन्द 
रहता है। मदिर मे अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हे। सबका मदिर 
के पुजारी, व्यवस्थापक, सभासद एवं प्रधान ओर चुनार घाट के 
व्यापार मंडल तथा सांसद, विधायक सभी लोग मिलकर मंदिर का 
जीणेद्धार ओर मंदिर के जमीन में धर्मशाला बनवा दं। यह एतिहासिक 
एवं पौराणिक प्राचीन मंदिर है। मंदिर जीर्णं हो गया है। पहले इसी 
अगस्तीश्चर मन्दिर मे काशी की चौरासी कोस यात्रा का तीसरा पड़ 
होता था ओर हजारो नर-नारी मन्दिर के पास मं विश्राम करते थे। 


विन्ध्याचल पर्वत का इतिहास 
एक बार विन्ध्याचल पर्वत बदते-बदते इतना ऊँचा हो गया कि 
उसने सूर्यनारायण का मार्गं अवरुद्ध कर दिया। पूथ्ली पर अन्धेरा ् 
गया। विन्ध्याचल पर्वत के गुरु अगस्त्य ऋषि (जो व 
अगस्तकुण्डा म काशीवास कर रहे थे) उनसे देवताओं न 
काशी (वाराणसी) के अगस्त कुण्डा से विन्ध्याचल जाति समय 


म अगस्तीश्चर मंदिर का वर्णन है! अगस्तीश्वर मंदिर का वर्णन 
स्कन्दपुराण `एवं पद्मपुराण म मिलता हे! 

२३. अगस्तीश्चराय नमः। 

यहम पर अनक देवी -देवताओं की मूर्तया हं। कहा व हैकि 
इनका दशन करने वाले भक्त के दुःख, संकट, आपति" क 
गरीवी दूर हो जाती है। अगस्तीश्र मंदिर के पास मे पूजा-पाट, र 
यज्ञ ओर विवाह आदि उत्सव होते | मंदिर से उत्तर वरगल 
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६० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
चौमुहानी से दाहिने तरफ कुवकुटेश्वर एवं सिद्धेश्वर जी का मन्दिर हे 
२४. कुकुटेश्चराय नमः। 


चुनार घाट में स्थित कुक्कुटेश्वर का यह मंदिर हे। इनके स्मरण 
कले मात्र से अशुभ स्वपन का दोष नाश होता है ओर दर्शन करने 
से मनोरथ पूर्णं हो जाते है तथा मनुष्य को वांछित फल प्राप्त कराते 
है। इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराना आवश्यक है। अतः 


प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, चुनार सब मिलकर मन्दिर का जीर्णेद्धार 
कर। 


गगा जी का इतिहास 
स्कन्दपुराण के गंगा अवतरण खण्ड में मँ गंगा के पृथ्वी पर 
अवतरण का इतिहास हे। चुनार के बगल में पर्वतमाला से एक छोरी 
विन्ध्याचल नदी निकलती रै। इसी स्थान पर गंगाजी का ओर 
विन्ध्याचल नदी का संगम है। गंगा जी गंगासागर जाते समय काशी 
जी के दक्षिण चुनार किला के पास पटी थीं। उसी समय काशी से 
भेरव, गणेश, दण्डपाणि एवं नन्दी, काशी विश्वनाथ जी के गणो ने 
वहो पहंचकर गंगाजी का स्वागत करिये। गंगा जी ने नन्दी जी से कहा 
कि मं काशी में जाकर शिवलिग की स्थापना कसरूी। काशी विश्वनाथ 
जी का दर्शन करूगी ओर काशी के नीचले तल मे उत्तरवाहिनी गहरी 
होकर बरहुगी तथा सबसे गहरी होकर काशीवास करूगी। मँ गंगा जी 
की यह प्रतिज्ञा सुनकर भैरव, दण्डपाणि आदि गण गंगाजी के अगे- 
आगे चल पड। गंगा जी दशाश्वमेध के पास शिवलिंग स्थापित करक 

काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने चली ग्यी। 
मोट : काशी में गंगा जी द्वारा स्थापित श्री गंगेश्वर का मंदिर 
प्रयागराज घाट में स्थित ससे जड़ा मंदिर है। पुतिया स्टेट की 
महारानी गंगाजी दवारा स्थापित मन्दिर का जीणेद्धार करायी थी। अर्तः 
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काशौ कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ६१ 
सभी को दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक मन्दिर निर्धारित समय से खुला 
एवं बन्द रहना चाहिए। 
तीसरा पडाव से प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त होकर सामान गाडी 
मे रखकर मन्दिर का दर्शन करके हर हर महादेव शम्भो काशी 
विश्वनाथ गंगे कीर्तन करते हुए आगे बदे। 
चुनार घाट से हनुमानधाम कवा बाजार जाने का माग- 
पुल से गंगा जी पार करके मुन्दीपुर तिराहा से सडक के दक्षिण बगल 
मे दक्षिणेश्वर का प्राचीन मंदिर है। यात्रीगण यहं भी दर्शन, पूजन 
करके अगे चर्ले। 
२५. बाणेश्वराय नमः। (खानपुर मे) र 
वागेश्चर का दर्शन नमन करते हए आगे बद! खानपुर ग्न मे 
हनुमान्‌ जी का प्राचीन मंदिर है। (खानपुर मं वाणेश्वरजी का दर्शन 
करने के पश्चात्‌ आगे की यात्रा के लिए वरदे)। 
मन्दिर के भक्त, प्रधान आदि मिलकर मन्दिर का जीर्णेद्धार 
कराये। 
२६. चौरा देव्यै नमः। 
२७. अमृतेश्चराय नमः। (खैरा गव) 
खैरा गौव में शंकर जी का प्राचीन मन्द्र स्थित हे। 
२८. शंकटहरेश्चराय नमः। (खैर गव) 
२९. पारेश्चराय नमः। (पाहो गोव) = 
` उक्त देवताओं का दर्शन करते हए यात्रा करे। पाहो गा क) 
हते हए क्वा में पचते ह दाहिनी तरफ विशाल ध 
दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में जाने का रास्ता दुकानों के (त 
हए दूसरे चौराहे से उत्तर बगल से पूर्व सरस्वती गली 
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६२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्रा 
हनुमानजी का सिद्धपीठ हे। 
यात्रा का चौथा पड़ाव-हनुमान धाम, हनुमान मन्दिर, कवं 
बाजार में है। यह स्थान जिला-मिर्जापुर, थाना-कछवाँ में स्थित है। 
चुनारघाट से हनुमानधाम तक की दूरी लगभग २२ किलोमीटर ` 
हे। 


३०. महावीर हनुमते नमः। (कछवाँ बाजार) 

३९. पम्पासरोवर तीर्थाय नमः। 

३२. हनुमतेश्चराय नमः। (कचवोँ बाजार) 

३३. अंजनी दुर्गा देव्यै नमः। (कछवाँ बाजार) 

३४. गणेशाय नमः। (कचवों बाजार) 

यहा पर हनुमान चालीसा, सुन्दरकाण्ड, रामायण आदि का पाठ 
होता है। हनुमानजी के दर्शन का प्रत्यक्ष फल यहाँ पराप्त होता ह। 

दर्शन-पूजन करने वाले नर-नारियों के दुःख, संकट, रोग एवं दस्दरिता 

दर्शन करने मात्र से दूर हो जाती है ओर घन, एेशर्य तथा सुख शन्ति 

की प्राप्ति होती है। मंदिर क पूर्वं बगल में एक पोखरा स्थित ह। 
जिसका नाम पम्यासरोवर हनुमान तीर्थ है। यह प्रत्येक वर्षं रामलीला 
का आयोजन स्थानीय लोग द्वारा होता है तथा विजयादशमी को पाँच 
दिनों का विशाल दर्शन मेला लगता ह। हनुमान मन्दिर के पुजारी के 
पद पर साघु, रामभक्त एवं हनुमान भक्त को रखने से गौव का भी 
विकास होगा। 

काशी की चौणसी कोस परिक्रमा करने वाले भक्त याव मं 
पहंचते ही स्नान, संध्या करके मंदिर में दर्शन करने के पश्चात्‌ पडार्व 
की व्यवस्था के अनुसार यात्रियों को वहीं मंदिर के पास पेड्‌ के नीवे 
धर्मशाला या विद्यालय में जहाँ स्थान मिल जाय वहीं आसन लगाकर 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ६३ 
पूर्ववत्‌ दैनिक कार्य कर लें। ३ बजे से कौर्तन-कथा का श्रवण करके 
सायं मार्जन स्नान, संध्या करे ओर जो यात्री जनेऊ नहीं पहिने है वह 
नर-नारी “नमः शिवाय" महामन्त्र का जप करं दर्शन करके “काशौ 
का प्रकाश” स्वरूप पंचक्रोशात्मक ज्योतिरिङ्ग के विषय मं आपस में 
वैठकर सत्संग करके मंदिरों का स्मरण करते हुए शयन करे। 


हनुमान धाम नाम का प्रमाण-आषाद्‌ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 
के दिन ६ जुलाई २००६ ई० दण्डीस्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
हनुमान जी के मन्दिर मे एक बजे दिन मे दर्शन करने पहंचे। उस 
समय मंदिर बन्द था। मंदिर के बरामदे मे एक तख्त पर पद्मासन में 
बैठकर वे हनुमान जी कौ स्तुति कर रहे थे तभी एक विशालकाय 
वाला वानर स्वामी जी के दाहिने तरफ तख्त पर आकर बैठ गया। 
लगभग १० मिनट के पश्चात्‌ वानर पूर्वं की ओर चला गया। उसी रात्रि 
मे पुनः वहीं हनुमान जी स्वामी जी को दर्शन दिये। 

सिद्ध हनुमान मंदिर के विकास के लिए कवा बाजार 
व्यापार मण्डल एवं गौव के गणमान्य, धनी वर्गं अवधेश चौवे, 
कुमार दूबे रामायणी ओर दक्षिणेश्वर हतुमान जी के व्यवस्थापक सत 
कुमार सिंह उफ बाना सिंह, प्रधान, व्लाक प्रमुख, सांसद, विधायक 
आदि मिलकर जलँ पर रामलीला होती थी उसी स्थान प भरत 
मिलाप को लीलारूप मे प्ति व आयोजन कंरये जायं। हनुमान मंदिर 
के पूर्वं एवं मंदिर के नीचे दो बिस्वा मे धर्मशाला बनवाया खच 
विधायक जी के कोटे से रुपया प्राप्त होगा। मन्दिर तथा पोखरा 
चारो तरफ फल, सुगन्धित पूल, वृक्ष लगाया जाय। दशय क 
१ एवं हनुमान जी के मदिर मे पांच दिन का दर्शन मेला 


३५. केदारेश्वराय नमः। कचछ्वा बद महादेव है। 
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६४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
केदारंगन्तुकामस्यबुद्धिर्देयानररियम्‌ 
काश्यां स्पृशंस्त्वं केदारं कृतकृत्यो भविष्यसि।। 
केदारेशं सकृद्‌. दृष्टवा देवि्मेऽनुचरोभवेत्‌। 
तस्मात्काश्यां प्रयत्नेन केदारेशंविलोकयेत्‌। 

(काशी खण्ड-अध्याय ७७, श्लोक ६०) 

भावार्थ- केदारिश्वर का दर्शन करने की इच्छा प्रगट करने वाले 

को यह सुञ्ञाव देना चाहिए कि तुम काशी मेँ केदरिश्वर के दर्शन, 

स्यशं ओर पूजा करके कृत-कृत्य हो जाओगे। विश्वनाथ जी कहते है, 

हे देवि! केदारेश्र के दर्शन करने वाले नर, नारी भेरे अनुचर हो जते 

है, इसलिए काशी मे प्रयत्नपूर्वक केदारेश्वर का दर्शन करना चाहिए 

ओर दर्शेन करके जन्म, मृत्यु रूप चक्कर से छूटकर तथा जीवन 
पर्यन्त पापं को त्याग कर मेरे कैलाश को प्राप्त करते है! 

, सडक के पञ्चिम बगल मेँ शंकर जी के मन्दिर में दर्शन कर| 
चौरासी कोस की यात्रा करने वाले यात्रियों ओर धार्मिक उत्सवो के 
लिए धर्मशाला बनवाना आवश्यक हहै। 

दूसरे दिन हनुमान धाम से प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य करम 
से निवृत्त होकर ““हर-हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे " 
कीर्तन कहते हए सुनः यात्र प्रारम्भ करे। हनुमान धाम से कालिका 
धाम जाने का मार्ग- 


कवा बाजार से पश्चिम से बडापुर, रामापुर होते हए रेलवे 





लाइन पार करके भूतनाथे्र का दर्शन कर। 


ग्राम में रहने वाले भक्तगण मन्दिर का जीर्णेद्धार करा्ये। . 
३६. भूतनाथेश्वराय नमः। (भैशा्गांव) 


भूतनाथेश्वर का मंदिर भैसागौव मे स्थित है। कवौ रोड" 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ६५ 
जी.टी. रोड चौराहा से पार करके कपसेठी मार्गं होते हुए उत्तर ठठ 
गाँव वैजनाथेश्वर जी के मन्दिर में दर्शन करके अगिसलापुर, ग्राम 
पुरुषोत्तम गौव के चौराहा के पास मेँ शंकर जी का मंदिर हे, वहा 
दर्शन करके चले। | 

३७. चनदरेश्वराय नमः। 

पुरुषोत्तमपुर से उत्तर गौव मे हनुमतेश्वर जी का मन्दिर है, वह 
दर्शन करे। जलपान कर लेवें ओर दस मिनट विश्राम करके आग बद्‌। 

३८. पुरुषोत्तमेश्चराय नमः। 

शंकर जी का यह मंदिर डोमैला गोव में स्थित हे। दर्शन करके 
चले। 

३९. शंकरेश्वराय नमः। डोमैला गांव 

सकलपुर गौव मे पोखरा के पास शंकर जी का मंदिर है। यह 
कपसेटी चौराहा के पास में है। चौराहे से उत्तर बाराडीह होते ८१ 
्र्मश्वर का दर्शन करके कालिका बाडा (कालिका धाम ए 

"काशी की. चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का पाँचवाँ 
पड़ाव महाचण्डी कालिकाथाम ( कालिका बाडा) जिला; 
वाराणसी, थाना : कयसेठी में है! कछवँ से कालिकाघाम कौ दूय 
लगभग २२ किलोमीटर हेै। 

४०, महाचण्डी कालिका तीर्थाय नमः। 

यहं कुओंँ एवं कुण्ड नलकूप विद्यमान हि। 

४९. महाचण्डी कालिका देव्यै नमः। 

४२. कालरात्रेश्वराय नमः। (कालिका बाड़ 

४३. मंगलाविनायकाय नमः। (कालिका बाड? 

४६. अरुणादित्याय नमः। (कालिका वाडा 
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६६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
४६५. चण्डभैरवाय नमः। (कालिका बाडा) 


अष्टम्यां च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे। 
यात्रां च भैरवी कृत्वा कृतै पापैः प्रमुच्यते।। 
कालराज न यः काश्या प्रतिभूताष्टमीकुजम्‌। । 
(काशी खण्ड, अ०-३१, श्लोक ४७) 
अरथं- भैरव जी का ओर सभी भैरवो का दर्शन करने का विशेष 
दिन मंगलवार, रविवार, अष्टमी ओर चतुर्दशी है। इसी दिन दुर्ाञी, 
महाकाली एवं गौरी आदि देवी के मन्दिर में श्रद्धाभक्ति से दर्शा 
करे से पाप-ताप, भूत-प्रेत, डकिनी-शकिनी का भय नहीं हेत | 
ओर शारीरिक, मानसिक चिन्ता दूर होती है। अनेक प्रकार के रग 
शान्त होते हँ ओर मनोकामना की पूर्ति होती है। 


श्रद्धाभक्ति से युक्त होकर जो नर-नारी कालिका देवी क 
दर्शन-पूजन करते है, उनके दुःख, संकट, गरीबी ओर रोग अदि क 
नाश हो जाता है ओर सुख-शान्ति की प्राप्ति होती है। 

कालिकाधाम मे शिवप्रसाद गिरी जी महेत है एवं मंदिर ह 
आदि के सहयोग से मन्द्र का जीर्णोद्धार करा रहे है ओर 
विद्यालय एवं धर्मशाला बना रहे है। 


नोट- परिक्रमा यात्रा करने वाले यात्री को धाम में पह 
ही पूर्ववत्‌ स्नान, संध्या से निवृत्त होकर मन्दिर में दर्शन कसते कै 
पश्चात्‌ दुर्गा सप्तशती, दुगा चालीसा आदि का पाठ करना चार्हिए 
जलपान, भोजन करके तीन वजे से कीर्तन एवं प्रवचन श्रवण कर्के 
सायं ५ बजे स्नान, मार्जन, संध्या, गायत्री मंत्र जप करं जो 7. 
नारी जनेऊ नहीं पहनते है वे केवल शिव पंचाक्षरी मंत्र का ही ^ 
करे। पुनः मंदिर में दर्शन करते है। इसके पश्चात्‌ यात्री अपने-अप 
आसन पर वैठ कर काशी की चौरासी कोस परिक्रमा माहात्म्य # 
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काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ६७ 
चर्चा एवं सत्संग करं हए आराम करे! 
इतिहास : इस पडाव मे दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
को एक महापुरुष के दर्शन हए। आशिन शुक्ल चतुर्थीं तिथि तदनुसार 
दिनांक २६ सितम्बर सन्‌ २००६ को १२ बजे कालिकाधाम में दक्षिण 
फाटक पर पहँचे। वहाँ वे चापाकल से स्नान करके मन्दिर के गेट 
की तरफ चले। उसी क्षण सामने एक महापुरुष का दर्शन उन ह। 
जैसे वाराणसी के केदार घाट मुहल्ले मे एक हाथ मेँ मोर के पुच्छ 
तथा दूसरे हाथ मे कपूर जलता हुआ आरती लेकर भैरव के दिव्य 
वेश मे सायं चार बजे भैरव जी चलते है। वहीं उसी वेश में लगभग 
५ वर्ष की अवस्था के एक बालक स्वामी जी के आगे चलकर 
कालिका देवी के मन्दिर में गये। शिवानन्द सरस्वती जी महाराज 
मन्दिर मे जाकर भैरव जी को खोजने लगे। फिर स्वामी जी को भैरव 
जी का दर्शन नहीं मिला। उसी दिन रात्रि को उन्ं स्वप्न में उसी 
वालक रूप में भैरव जी का दर्शन हआ इ 
कालिकाधाम मन्दिर के विकास के लिए हर संभव कारय 
एवं चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का प्रचार ओर प्रसार कर। यहा पर 
पूजा-पाठ, जप यज्ञ ओर विवाह आदि धार्मिक अनुष्ठान होते ह। कु, 
मन्दिर आदि का जीर्णोद्धार करा दे] मन्दिर के पञ्चिम एवं दक्षिण म॑ 
वाजार एवं घनी बस्ती होने के कारण कलिकाधाम मंदिर के दक्षिण, 
जहां कालिकाधाम गेट लगा है, उससे दक्षिण बगल में पूरव स ओर 
मन्द्र के पूर्वं बगल से एक सडक वनवाना अति आवश्यक है। गाडी 
आने वाले तथा काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा करने वाले 
तथा नित्य आने वाले भक्तौ को सुविधा होगी। परिक्रमा करन वा 
यात्रियों को ठहर एवं गव के विविघ शुभ कार्यो के लिए चट 
पर्मशाला बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा! 


६८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 

मन्दिर के पूर्वं बगल मेँ दिनांक १२-०३-२००८ ई. कौ 
दण्डीस्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज आसन बिदछठाकर रत्नि ११ 
बजे श्री काशी विश्वनाथ जी का ध्यान कर रहे थे। स्वामी जी पद्मासन 
मे बैठे थे, विशाल काला नाग स्वामी जी का परिक्रम करके कुम 
ओर मन्दिर के बीच से जंगल मे चला गया। अजय शर्मा जी पस 
से देख रहे थ। 

कालिकाधाम से भवानी जाने का मार्गं : दूसरे दिन प्रात 
नित्य कमं से निवृत्त होकर द्राली मे सामान रख करके मन्दिर मेँ दशा 
के पश्चात्‌ सब एक साथ मिलकर "“ हर हर महादेव शंभो, काशी 
विश्वनाथ गंगे'" कीर्तन करते हुए पुनः यात्रा प्रारम्भ कर। 
करते हृए चलने से थकावट नहीं आती है। 

कालिकाधाम से उत्तर वरुणापुल पार करते ही कुरु चौराहे ९ 
उत्तर ओर कटरूक गोव का यह मन्दिर जो वरुणेश्वर मन्दिर के नाम 
से जाना जाता है। 


8६. वरुणेश्चराय नमः। 
हसनपुर गाव साईपुर मे चौरहे के पास मन्दिर स्थित है। दरश 


करके चल। शंकरजी का मंदिर, कुआ ठेलारी गोच मे स्थित ह। £" 
मंदिर का दर्शन करके आगे ब। 


अनेई बाजार मेँ बस अडा से पश्चिम वगल में भद्रकाली + 
भद्रेश्वर क्रा मन्दिर स्थित है | 


४७. भद्रकाली दुर्गा देव्यै नमः। (अनेई गव) 
४८. उयशान्तेश्वराय नमः! (अनेई) 
तस्य लिङ्गस्य संस्पर्शात्परां शान्ति समृच्छति। 
उपशान्त शिवं लिङ्गं दृष्टवा जन्मशतार्जितम्‌। । 
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काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र ६९ 
त्यजेद्‌ श्रेयसो राशि श्रेयो राशि विन्दति। 

अर्थ-उस लिंग के स्पर्श करते ही परम शान्ति आ जाती हे एवं 
उस उपशान्त नामक शिवलिङ्ग के दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के 
बटोरे हए पाप पुंज को त्याग कर मंगल राशि को प्राप्त करता हे। 

दर्शन करके जलपान करने के पश्चात्‌ बस अका से पूर्वं बगल 
मे पोखरा है ओर शंकर जी का मंदिर है। 

४९. शिवेश्वराय नमः। 

शंकर जी का दर्शन कर आगे चलं। अनेई से उत्तर में इण्टर 
कोलिज के पश्चिम बगल से उत्तर भवानी जाने वाली सडक से 
असवार मसदहूरगंज चौराहा से सीधे नथरईपुर चौराहे से पश्चिम ओर 
हेते हए भागीरथी महाराज इण्टर कलिज नसुपुर यत्ते्वर के दर्शन 
करके चले, यज्ञशाला नकटी सिद्धेश्वरी भवानी का दर्शन क२। 

काशी की चौरासी कोस परिक्रमा का छठवां पड़ाव 
भवानी मन्दिर, थाना फूलपुर जिला-वाराणसी में पडता €। 

यह एक सिद्धपीढ ओर पौराणिक मंदिर हे। स्कन्दपुराण 
पद्मपुराण एवं लिंगपुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता £। 

५०. भवानी तीर्थाय नमः। 

५९१. भवानीश्वराय नमः। 

५२. भवानी देव्यै नमः। 

५३. सिद्धिविनायकाय नमः। 

५४६. सीतांग भैरवाय नमः। 

त्रिलोचनस्य नामापि यैः श्रुतं शुद्धवुद्दिभिः। 

सप्तजन्माजितात्पापात्ते पूता नाऽत्र संशयः, ' 
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७० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र ` 
(का०खं०, अ. ९८, श्लोक १५, १६) , 


५५. त्रिलोचनेश्चराय नमः। 


भवानी जी की पूजा जो नर-नारी श्रद्धापूर्वक करते है, उनके 


सभी मनोरथ पूर्णं होते है तथा दुःख-संकट-दरिद्रता से मुक्ति मिल 
जाती हे। 

नोट : सिद्धपीठ में विशेष पूजा करने वाले नर-नारियों के 
सम्पूर्णं मनोरथ पूर्णं होते ह! प्रातः घर में स्नान करके शुद्ध धोया हु 
वख धारण कर, निराहार रहते हए भक्तिपूर्वक " भवानी देव्यै नमः” 
मन्त्र का जप करते हुए घर से पूजन की सामग्री, फल, फूल, लाल 


कपड़ा, धूप, कपर, अगरवबत्ती, मिष्ठान्न ओर गंगाजल, दीप आदि पूजा 


के सामान लाल कपडे की डोली बनाकर दो व्यक्ति कंधे पर लेक 
विल्वपत्र ओर फूल आदि डोली मे रख दँ लेकर चले। स्थानीय 
दर्शनार्थं देशी पञ्चाजा बजाते हुए दर्शन करने जाते है। मनोरथ की 
पतिं के लिए प्रार्थना करते ह। यदि दिन में निराहार रहकर बिना कुर्ट 
शद्धा-भक्तपूर्वक दर्शन एवं पूजन किया जाय तो 

अवश्य सिद्ध होगा। सभी भक्त जोडे सहित अर्थात्‌ पति-पत्नी के साथ 
य दर्शन, पूजन करे। प्रत्येक मंदिर के सिद्धपीठ में इसी विधान से 
दर्शन व पूजन करने से असाध्य कायं भः सिद्ध होति है। 


यात्री छठे पडाव में प्ंचते ही पेड के नीचे, धर्मशाला म 
विद्यालय मे पड़ाव के व्यवस्था के अनुसार जह स्थान मिले वहीं जल 
छिडककर्‌ पवित्र करके आसन लगाकर मघ्याह्-स्नान संध्या 


मन्दिर में पूजन करने के पश्चात्‌ जलपान कर दुर्गा अर्चना नाम 


रगा सप्तशती का पाठ करे! पूर्ववत्‌ भोजन करके तीन बजे से कीर्तन, 
प्रवचन श्रवण करे। पुनः सायं स्नान, संध्या ओर दर्शन करके अपने- 
अपने आसन पर बैठकर सत्संग कर। चौरसी कोस की माग के देवी- 
देवताओं का स्मरण करते हए विश्राम करे। 


81 
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काशे कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ७१ 

नोट : मंदिर के विकास के लिए आश्रम से सटे पश्चिम भाग 
मे सिन्धु सरोवर तीर्थं पोखरा है। पोखरे के नगल मं २ विस्वा भूमि 
की धर्मशाला बना दे एवं गाडी खड़ा करने के लिए दो बिस्वा जमीन 
धर्मशाले के हवाले छोड्‌ दँ ओर मन्दिर की जमीन के चारों तरफ 
दीवार उठाकर वहौँ की जमीन को घेर करके गेट लगा दं। प्राचीन 
काल मे नकरीश्वरी जी के मन्दिर के आस-पास का इलाका जंगल 
था सौपाराम (संत) महंत जी ने बहुत परिश्रम से मन्दिर एवं जमीन 
को व्यवस्थित एवं सुरक्षित किया। उन्होनि संस्कृत विद्यालय एवं 
्ामरी हाईस्कूल आदि अनेक विद्यालयों का निर्माण कराया तथा 
मन्दिर एवं आश्रम बनवाये ओर मंदिर में जप, यज्ञ, त्रतबंध एव 
विवाह आदि भी होते है। हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिलाया ह। 
यह पर धार्मिक अनुष्ठान होते है, विवाह दिन मेँ होते है। 

नोट : किसी भी मंदिर मे रात्रि मे विवाह करना मना ह। अनिल 
तिवारी प्रधान जी, व्यासदास पुजारी ओर विधायक जी ए मंदिर के 
भक्तगण सब मिलकर विशाल मंदिर बना रहे हे। 
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७२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र , 
नकटी गोव भवानी देवी का प्रायीन इतिहास ` 


“काशी-यात्रां" नामक पुस्तक के एक सौ पैतालिसे पृष्ठ मे , 
नकटी गोव का इतिहास सन्‌ १८३०० महाशिवरात्रि को शिवप्रकाश ` 
पाण्डे जी अपनी प्रकाशित काशी यात्रा पुस्तक में भवानी देवी के 
विषय मँ लिखते हे कि सन्‌ अडारह सौ पच्चीस में प्लेग (चूहों दाय 
पैदा होने वाला रोग) आया। बहुत से मानव ब्रह्मलीन हो गये। ज 
बचे थे वे गव छोडकर चले गये। भवानीश्वरी मंदिर की दीवार मिदर 
को थी। छत घास-पत्वार से छा गयी थी। वह मंदिर भी वर्षा ऋ 
में गिर गया। भवानी के मंदिर के आस-पास ही जमीन के अंदर दव 
गयी हे। खुदाई करते समय ध्यान दे; मूर्ति खण्डित न हो। कालान्तर ` 


मे देवी जो वर्तमान में है, प्राचीन मंदिर के पास ही पीपल के पेड़ 
के नीचे प्रकट हुई ह। 


नकटी गोव का नाम होने के कारण यहँ के लोगों की ईट देवी 
नग नाम ` नकटेश्वरी देवी" पड़ा है। नकटीश्चरी के आस-पास की 
स्थान सिद्धपीठ ही हे। प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप यें यँ पर एक 
पीपल का पेड्‌ था, जो वहत प्राचीन है। इसकी विशेषता यह हं 
दक्ष कौ शाखाओं से देवी जी का पूरा मंदिर धिरा हआ है, मानो 9 
लगता है कि देवी जी स्वयं अपनी भुजाओं को फलाकर 
दे रही हे। पेड़ इतना हरा-भरा है कि इस स्थान को ओर भी रमणी 
एए भक्तिमय बना देता है। यहां का दर्शन करन से मनुष्य असत 
छोडकर सत्कर्म मे लग जाता है। यह वृक्ष एक नीचे मेँ फैला हश 
था। दिनाक २५-०६-सन्‌ २००४ ई० को आंधी, वर्षा के हाय वर्ष 
की राल्लाए दूटकर्‌ मंदिर के चारो तरफ इस ढंग से गिर गयी ह 
पूरा ढचा मदिर का कवच-सा बन गया है ओर सभी 
जड़ जमीन के अन्द्र पकड वना चुकी है। (सूचना- आशर्यं हं पीप 
का षड्‌ कहा भी गि हुआ पेड जमते दिखाई नहीं देता है) यत्र 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ७३ 
के दौरान एक बार की घटना है कि स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती 
जी आषाद्‌-शुवल की नवमी तिथि ५ जुलाई सन्‌ २००६ई० मेँ भवानी 
के मन्दिर का दर्शन करने के पश्चात्‌ वह स्थित कुएं एवं नलकूप के 
पास ही पीपल के पेड वाले चवूतरे पर पडासन में बैठकर मन्दिर 
की तरफ देख रहे थे। उसी क्षण करीब पच वर्ष की एक कन्या मंदिर 
से टहलती हई आकर स्वामीजी के दाहिने तरफ बेठ गयी फिर पाच 
मिनट के बाद वह कन्या मंदिर मे चली गयी। आशीष सिंह पत्रकार 
जी ने स्वामीजी से प्रश्न किया स्वामी जी बोले यह भवानी देवी हे। 
उसी रात्रि को स्वामी जी को स्वप्न मे पुनः भवानीश्वी देवी के दर्शन 
हुए 

भवानी से सिन्धौरा के रामबाबा आश्रम पशुपतिधाम जाने 
का मागं दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्ववत्‌ कीर्तन करते 
हए यात्रा प्रारम्भ करे। 

भवानी मंदिर के उत्तर फाटक से भवानी गव, देवथूला (५ 
होते हए तिस्य पर दाहिनी तरफ बद्री नारायण धाम २ 
नारायणेश्र का मंदिर है! यहाँ पर एक कुण्ड एवं पोखया भा €। | 
मलहट गोच के मंदिर के द्री नारयण जी का दर्शन करके अगे ५ | 

सूचना : चौरासी कोस यात्रा बद्रीनारायण घाम का विकास गाव 
के प्रधान श्री रमेश चन मिश्र वकील ओर मंदिर के भक्तगण सम 
मिलकर जीर्णद्धार करा रहे है। 

५६. नर-नारायणेश्वराय नमः। (मलः गोव) 


५७. बद्रीनारायणेश्वराय नमः। 

मलहट गव से उत्तर जौनपुर जाने वाली सडक पर अगि से | 
करमाईपुर गव से सीे पूर्व चवे व्रह्वावा के मंदिर ग ० 
हिवरनपुर गांव चेहरा विन्दा के आगे सूरह गोव मेँ प्राथमिक 
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७४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
से जी.टी. रोड में पहंचते ही पूर्वं खालिसपुर रेलवे फाटक जाने वाली , 
सङ्क से मानीरगाव होते हए खालिसपुर रेलवे फाटक पार करके । 
बजरंग नगर मं शंकर जी के मंदिर में दर्शन करे 

५८. बजरंगीश्वराय नमः। 


हिरामनपुर गव चारा फैक्ट्री के दक्षिण बगल से कटौना गौव 
मे कष्टहरेश्वर का मंदिर बन रहा है। यहाँ गव के विद्यालय मेँ विश्राम 
व जलपान करके चलं। गोँव-गँव होते हए सिन्धौरा बाजार के पूर्व 
बगल में सडक के बयं तरफ रत्नश्वर का प्राचीन मंदिर एवं पोखरा- 
कुण्ड ह। सब मिलकर मन्दिर का जीर्णेद्धार करारये। 

५९. रतेश्वराय नमः। (सिन्धौरा गोव) 


त्रैलोक्ये यानि वस्तूनि रल भूतानि तानि तु। 
रलेश्वरं समभ्यर्च्य सकृत्प्राप्नोति मानवः।। 
त -काशी खण्ड 
अथ मनुप्य एक वार भी रलेश्वर की अर्चना करने से त्रिभुवन 
भ्र के सभी एत्मोपम वस्तुओं को पाने का अधिकारी हो जाता रै 
8; ये लिङ्गं रत्ेशं कामवर्जिताः। 
सर्वे मद्गणा भूत्वा प्रान्ते द्रक्ष्यन्ति मामिह।। 
र -काशी खण्ड 
` >। लाग कामना रहित होकर रतेश्वर की पूजा करते है, 
वे सब मेरे गण होकर अन्त मे यहां मेरा दर्शन पाते है। 
रुद्राणां कोटि जप्येन यत्फलं परिकीर्तितम्‌। 
तत्फलं लभ्यते रल्ेशस्य समर्यनात्‌।। 
-काशी खण्ड 
भरथ- कोटिशः रुद्र जपने मे (कोटि रद्रीय पाट से जो फल 
होता हे देवि! रतनेधर के पूजन करने से भी वही फल प्राप्त होता 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ७५ 
है। 

सिद्ध हनुमान मन्दिर मे राम बाबा इण्टर कोलेज के पास मे 
रामवाबा आश्रम में "काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का 
सात्तवँ पड़ाव है।'" यह सिन्धोरा बाजार थाना फूलपुर, जिला 
वाराणसी में पशुपति धाम स्थित है। भवानी से पशुपतिधाम तक का 
मार्गं लगभग २३ किलोमीटर हे। 

६०. संकटमोचन हनुमते नमः। (सिन्धोरा बाजार) 


पशुपाश विमोक्षाय नित्यं काश्यां प्रकाशते! 

कार्यात्रा प्रयतनेन रात्रौ जागरणं तथा।। 

पूजयित्वा पशुपतिमुपोषणपरायणाः। 

पशुपाशर्नबध्यन्त दर्शे विहितपारणाः।। 

काशीखण्ड - अध्याय ६१, श्लोक १०) 

६१. पशुपतीश्वराय नमः। (सिन्धोरा) 

६२. नर्मदेश्वराय नमः। (सिन्धोरा) 

६३. यक्षविनायकाय नमः। (सिन्धोरा वजार) 

श्री हनुमान जी नरमदेश्वर मंगल विनायक एवं वरुणादित्यं का 
दशन, पूजन करने वाले नर-नारियों के सभी मनोरथ पूर्ण होते है, 
असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, कायं सिद्ध हो जाते हं तथा सक< 
एवं दरिद्रता का नाश होता है। 

काशी की चौरासी कोस की यात्रा करने वाले दर्शनार्थी पड़ाव 
मे पचते ह मंदिर की व्यवस्था के अनुसार हौ पोखरा के किनारे, 
पड़ के नीचे ओर जह आपको स्थान मिले- विद्यालय मे, धर्मशाला 
म आप वहीं सामान रखकर सभी कार्य पूर्ववत्‌ कर। स्नान, स 
कर मंदिर मे दर्शन करने के पश्चात्‌ हनुमान चालीसा, शिव चालीसा 
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७६ काशी को वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
एवं सुन्दरकाण्ड का पाठ एवं अभिषेक करे। जलपान, भोजन करके 
तीन बजे से कीर्तन एवं कथा श्रवण करके सायं संध्या कर अपने- 
अपने आसन में बैठकर सत्संग करे। चौरासी कोस यात्रा के देवी- 
देवताओं का स्मरण करते हए विस्राम करे। 


रामबाबा आश्रम के विकास के लिए नर्मदेश्वर के नाम से एक 
बीघा जमीन मंदिर मे फुलवारी के लिए पुजारी शारदाप्रसादः, 
लक्ष्मीनारायण जी व्यवस्थापक, लेखपाल सभी मिल करके शंकर जी 


के मंदिर के नाम से करा दें तो यह महापुण्य आप लोगो को प्राप्त 
होगा। 


नोट : इस मन्दिर का प्रमाण स्कन्दपुराण के पशुपतिखण्ड मे 
वर्णित हे। आश्रम के विकास के लिए शंकर जी के मंदिर के दक्षिण- 
पश्चिम बगल में २ विस्वा जमीन में धर्मशाला बना देना चाहिए 
दो चिस्ा जमीन धर्मशाला के फाटक के पास गाड़ी रखने के लिषए 
गखं। मन्दिर के जमीन पर दीवार उठाकर इसे सुरक्षित कर देना होगा 
तथा सुन्दकरण के लिए पोखरे क चारो तरफ सुगन्धित फूल आर 
्ला का वृक्ष लगाना चादिए्‌। यहाँ पर जप, यन्न एवं पूजा-पाठ 
विवाह आदि धार्मिक कार्यं होते रहते है। 


पशुपतिधाम से करपात्री नगर हरिहरेश्वर मंदिर हरिहरपुर 
जाने का माग दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या करके भगवान्‌ 
सूर्यनारायण को अर्ध्य देकर दर्शन करके अपना सामान लेकर कीर्तन 
करते हए यात्रा प्रारम्भ करे। यहाँ पशुपतिधाम से पूर्व भरतपुर गाव 
म भगवान शंकरजी का मन्दि है, यँ दशन करके आगे बर! 

६४. भरतेश्वराय नमः। (भरतपुर मे) 

६५. दुरगश्वरी देव्यै नमः। (दुर्गानगर मे) 

ुर्गानगर मे दुर्गा जी का मंदिर है। दुर्गा जी का दर्शन करके 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ७७ 
चले जगदीशपुर गव में प्राथमिक विद्यालय, शंकर जी का मंदिर है, 
यहं पर पोखरा एवं कुआं भी हे। 
निवासेश्वरलिङ्स्य सेवनात्सर्वसम्पदः। 
निवसन्ति गृहे नित्यं नित्यं प्रतिपरदपुनः।। 
(काण्खंड अ-६३,श्लोक १७) 

अर्थ- निवासेश्वर शिवलिङ्ग की सेवा करने से उस भक्त के घर 
मे सम्पत्तियां निवास करने लगती ह तथा प्रतिक्षण उस भक्त के घर 
मे सुख समूद्धि प्राप्त होती हे। 

६६. निवासेश्चराय नमः -धरसोना गव मं। | 

वेला जी.टी. रोड पार करके पूर्वं धर्मपुर गौँव मेँ धमेशवर एव 
दुगा जी का मंदिर है। यह दर्शन करके चलं। 

६७. शाकम्भरी दुर्गा देव्यै नमः। 

पिपरी गव होते हए हरिहरपुर गाँव पशुपतिधाम से करपात्री 
नगर लगभग २२ किलोमीटर पर स्थित हे। 

काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का आठ्ना 
पड़ाव करपात्री नगर हरिहरपुर ८ धरहरा धाना- चौबेपुर, 
जिला वाराणसी में पड़ता है। 

६८. हरिहरेश्चराय नमः। (हरिहरपुर) 

६९. द्विमुख विनायकाय नमः। (हरिहरपुर) 

७०. भुवनेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः। भपूखादित्य 

भैरव हनुमानजी है, दर्शन कर। हरिदरश्रर मंदिर का < - भर्ति 
से दरशन करने वाले नर-नारियों के संकट, विघ्न एवं दष्िता द हा 
जाती है तथा जीवन सुखमय होता दै। इनका श्रदधपूर्वक पूजन 0 
से घन-संपत्ति कौ प्राप्ति होती हे! 
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७८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 

हरिहरपुर ग्राम में तीर्थयात्री पहुंचे ही पड़ाव की व्यवस्था के 
अनुसार पूर्ववत्‌ सामान रखकर मध्याह स्नान, संध्या करके मंदिर में 
जाकर दर्शन करें। इसके बाद भोजन करके एक घंटा विश्राम करने 
के उपरान्त तीन बजे से कीर्तन-प्रवचन सुनकर सायं स्नान, संध्या 
करके जलपान करे तत्पश्चात्‌ आपस में बैठकर चौरासी कोस यात्रा 
के माहात्म्य की आपस मे चर्चा करे एवं यात्रा से प्राप्त होने वाले 
प्रत्यक्ष लाभं की भी चर्चां करे। सत्संग के पश्चात्‌ चौरासी कोस के 
देवी-देवताओं का स्मरण करते हए विश्राम कर। 

हरिहरपुर गांव के विकास के लिए : हरिहरेशवर मंदिर के 
दक्षिण बगल मे फल-पूल के वृक्ष लगाकर उसे बगीचे जैसा रूप 
देना चाहिए। इसके पश्चात्‌ हरिहरशवर मंदिर से सटे हृए बगल मे २ 
विस्वा जमीन पर क्षेत्रीय निवासियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा 
जैसे विवाह एवं कोई उत्सव यज्ञ आदि के लिए यह धर्मशाला 
लाभदायक होगा। 

मदिर के व्यवस्थापक ओमप्रकाश सिंह जी, सीताराम पाण्डेय, 
अरविन्द सिंह, रिष्ट पत्रकार ओर शिवप्रसाद पुजारी सब मिलकर 
हरिव मन्दिर के नाम से एक बीघा की जमीन आवंटित कर। 

शाखा मे एेसा कहा गया है कि मंदिर से सम्बन्धित कोई भी 
कार्य करन से महापुण्य होता है तथा एेसा करने वाले मनुष्यो के 
जन्म-जन्मान्तर के सभी पाप घुल जाते ह 

हरिहरपुर से मार्कण्डेय महादेव जाने का मार्गं : दूसरे दिन 
प्रातः नित्य-करमं से निवृत्त होकर दर्शन कर अपना-अपना सामान 


लकर "हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे" कीर्तन कसते 
हए यात्रा प्रारम्भ करे! 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ७९ 

७९. संकटहरेश्वराय नमः। (धरहरा गोव मं) 

संकटहरेश्वर महादेव जी का ओर धरहरा चौराहे पर रामजानकौ 
जीका मंदिर है। भक्तगण दर्शन करके चलं। 

धरहरा गाव के पूर्वं बगल मेँ प्राथमिक विद्यालय के पास 
महामाया वैष्णवी देवी का अत्रीश्वर मंदिर है, दर्शनं करके चलं 


७२. अत्रिश्वराय नमः। 

७३. वैष्णवी देव्यै नमः। 

देवी जी के मंदिरं से आगे बद ओर रेलवे क्रासिंग पार करके 
राजवाडी गव में यह राजरजेश्वर का मंदिर तिराहा पर है। 


( राजराजेश्चराय नमः )। 

राजबाड़ी मे जी.टी. रोड में पहवते ही सामने से पूर्वं पगडण्ड 
रास्ते से मार्कण्डेय महादेव जाने वाले रास्ते से मार्कण्डेय महदेव घाट 
मे राममंदिर के निकट पीपल के नीचे राम कटिया मं (जो गंगा के 
किनारे स्थित है) यात्रियों के विश्राम हेतु वहीं पर प्राचीन पड़ाव हे। 
दूसरा रास्ता राजबाड़ी गोव में रेलवे लाइन पार करके प्राचीन हवाई 
जहाज अड़ा होते हए कैथी महादेव धाट होते हए। ५ 

"“"काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का ९वा पड़ाव 
गंगा एवं गोमती के संगम पर मारकण्डेश्चर महादेव धाम 
प्रयागराज तीर्थं मे है। राम मन्दिर में गंगा के किनारे कैथी थाना 
चौवेपुर, जिला वाराणसी मे पड़ता है। करपात्री नगर से मार्कण्डेय 
महादेव का मंदिर लगभग १५ किलोमीटर £। 

७४. पराशरेश्वराय नमः। चिरजिवी मार्कण्डेश्वराय नमः। 


७५. सुमन्तेश्चराय नमः। (मार्कण्डेय घाट) 
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८२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 


राम मंदिर एवं सुमन्तेश्चर का प्रायीन इतिहास 


सन्‌ १८३० ई. मे छपी हुई “काशी दुण्डे नाम की पुस्तक के 
वें पृष्ठ मे इसकी चर्चा है। उस समय राममंदिर के महंत तिशुद्धानन्द 
सरस्वती थे। उस समय यहौँ खपड़े की एकं कुटिया थी। धर्मशाला 
एवं एक कुं था तथा सुमन्तेश्वर मन्दिर के नाम से १० बीघा जमीन 
भी थी। वर्तमान मेँ श्री राम जानकी मंदिर में नित्य पूजा विधि विधान 
से करना चादिए। यहो पुनः इन चीजों की व्यवस्था हो जाय 
साधु-संन्यासी पुजारी दवारा पूजा होने लगे तो गव के ओर मंदिर का 
विकास होगा। 
नोट विश्वप्रसिद्ध काशी के मार्कण्डेय मंदिर कैथी स्कर 
पुराण, पद्मपुराण के अनुसार यह पौराणिक मंदिर है। यहाँ 
खाट पर माँ गंगा के किनारे हजारो व्यक्ति स्नान करने अति हं। 
सूचना- गंगा जी में उसी जगह पर लोग मुदा जला रहे ह 
दोनों मं थोडी जगह (दो किलोमीटर) का अन्तर होना चाहिए। य्ह 
शखर ओर कानून के विरुद्ध है। अतः प्रशासन को चाहिए किं रमश। 


श को स्नान घाट से हटा दँ ओर मार्कण्डेय घाट को पक्का बन 
। 


मारकण्डेश्चर से जगन्नाथपुरी सकलडीहा जाने का मारग- 
प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य नारयण 
को अव्यं देने के वाद दरशन करके “हर-हर महादेव शंभो काशी 
विश्वनाथ गंगे" कीर्तन करते हुए यात्रा प्रारम्भ करे। 

सचना- गाढ़ी से चौरसी कोस रिक्मा दो दिन की क ` 
वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गाड़ से यात्रा करने वर 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ८३ 
भक्त यात्रीगण गंगा ओर मार्कण्डेश्चर आदि का दर्शन करके गाडी में 
वैटठकर कीर्तन करते हए वरुवा घाट में गंगाजी कौ पुल पार करके 
वरुबा घाट से दो मार्गं है, देर होने की संभावना हो तो लच्छू बाबा 
के आश्रम लक्ष्मणगद़्‌ मे जाना चा्हिए। टाण्डा म किनाराम वाबा के 
आश्रम में जाते है। सकलडीहा जाने के लिए प्रस्थान करे। पैदल चलने 
वाते यात्री मार्कण्डेय महादेव मेँ गाड़ी पहंचते ही गाडी से पूजा आर 
जलपान का सामान गाड़ी से उतारकर रख लं, चोरसी कोस के पैदल, 
दरशन, पूजन, यात्रा करने वाले गाडी बरुवा घाट होते हए टाण्डा 
बाजार के कीनाराम बाबाजी के आश्रम मे गाड़ रुकेगी। परिक्रमा यात्रा 
करने बाले यात्री मार्कण्डेय महादेव जी के दर्शन, पूजन आर जलपान 
के पश्चात्‌ नौका में गंगा जी को पार करके टाण्डा घाट, कीनाराम बाबा 
जी के आश्रम मेँ जाकर १५ मिनट विश्राम कर परिक्रमा यात्रा प्रारम्न 
करे। 
सूचना- मारकण्डेय महादेवजी से दक्षिण गंग जी के किनारे 

से बरुवा घाट तक सड़क बना द। चौरासी कोस परिक्रमा याता करने 
वाले ओर गौव कौ जनता को सुविधा होगी ग्रामसमा प्रधान क्षेत्रीय 
विधायक मिलकर सडक वना दे। पैदल यात्रा कटं वाले यात्री 
मारकण्डेय महादेव घाट से नौका में बैठकर टाण्डा घाट कीनाराम 
आश्रम में १० मिनट विश्राम कर जलपान करके यात्रा प्रारम्भ कः! 

गङ्खश्वरस्य लिङ्गस्य काश्यां दृष्टः सुदु्लभा। 

तिथौ दशहरायाञ्च यो प | 

जन्मसहस्रस्य क्षीयते क्षणात्‌ 

१ ५ (काश्खं०, अ०-९१, श्लोक ५) 

अथ॑ काशी मे गङ्ग्र शिवलिङ्ग का दर्शन दुर्लभ माना गगा 
हे। जो व्यक्ति गङ्गा दशहरा के दिन गब्गेधर शिवलिङ्गं का पूजन करता 
है, उसके हजार जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते है 


((-0. ८1114511 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 
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७६. गंगेश्वराय नमः। (टाण्डा घाट के किनारे है) 


यहो दर्शन कर एवं कीर्तन करते हए टाण्डा के अगे से पूर्वं ` 
बगल कौ सडक से भगवान पुर गव मे भवानी शंकर मंदिर मेँ दर्शन 
कर चलें ओर फुलवरिया गाँव में ज्वरहरेश्वर का दर्शन करके आगे 
बदं। लक्ष्मणगद्‌ चौराहा होते हुए लच्छूबाबा धाम लक्ष्मणगढ मंदिर 
मे दर्शनाथीं पहचै। यहौँ दर्शन व जलपान कर दस मिनट विश्राम 
करके चर्ले। 

७७. लच्छूतीर्थाय नमः। 

यहौँ पर कुंआ, चापाकल तथा धर्मशाला है। 

७८. लक्ष्मी दुगां देव्यै नमः। (लक्ष्मणगद्) 

७९. ज्ञानविनायकायै नमः। (लक्ष्मणगद) 

८०. लच्छश्वराय नमः। (लक््मणगद्‌) 

लक्ष्मणगढ के लक्षीश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तं के 

म) रोग, दुःख लक्ष्‌ वावा दूर करते है। धन, विद्या, सम्मान देते है ओर 

दर्शन करने वाले भक्त के मनोरथ पर्णं होते ह। 

, सन्‌ १९७८ ई० गंगाजी का इतिहास : लक्षेधर बाबा को 

गगा जी स्नान कराने के लिए गंगा जी बद-चदकर गोव को 
हई बाबा के मदिर में पहुंची । लक्षुबावा क्रो न, कराकर गंगा जी 
तत्काल बरुवा घाट वापस हो गयीं। स्थानीय लोग लक्षेश्वर वावा को 
प्रतिदिनं गंगा स्नान करके शुद्ध वख पहनकर ““ॐ नमः शिवाय” 
महामन्त्र काजप करते हए गंगाजी से गंगाजल लेकर प्रतिदिन चदृति 
हे। एेसा करने वाले भक्तों के मनोरथ पूर्णं होते है। ओर धर्म अर्थ 
काम मोक्ष चागो पदार्थ भक्त को देते है। लक्षेश्वर वावा के भक्त सुरेश 
पाण्डे जी व्यवस्थापक एवं दीनानाथ यादव प्रान जी आदि सभी भक्त 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ८५ 
मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हँ ओर मंदिर के नाम से एक 
बीघा जमीन की व्यवस्था ऊसर भूमि ग्रामपंचायत दं! 
लक्ष्मीधाम नाम रखने का कारण ओर इतिहास ८ सन्‌ १९- 
२-२००७ई० ) कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि के दिन दण्डी स्वामी 
शिवानन्द सरस्वती जी मार्कण्डेय महादेव से टाण्डा लक्ष्मणगद्‌ होते 
हृए सड़क से लच्छूबावा के मंदिर की तरफ गेट के पास १२ बजे 
पहुंचे तो कुओंँ के उत्तर बगल से दीवार के किनारे से एक लगभग 
७ तर्ष का बालक लाल रग का चादर ओद हए मंदिर के पश्चिम बगल 
से मंदिर के अन्दर गये। स्वामी जी भी उनके दर्शन करने हेतु आगे 
यदे परंतु उनका फिर दर्शन नहीं हआ। उसी समय मंदिर मे वेवकर 
स्वामी जी ने निश्चय किया कि यह पर काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस 
परिक्रमा यात्रा मे लक्ष ब्रह्म धाम रखंगे। 
लक्ष्मणगढ से सकलडीहा जाने वाले मागं से चलें। मन्दिर के 
वगल से पूर्व गोँव-गाँव होते हुए नोदर गवि में सन्तानेश्वर मन्दिर का 
दर्शन करके चले। हिनौता, रमौली, बेलवानी, गोव में ईशानेश्चर का 
मन्द्र है, दर्शन करके चले। निसखरपुर महावीरश्वर के दर्शन कर 
हनुमान मंदिर होति हृए परासी गव; नहर होते हए मनोकामश्वर का 
दरशन एवं ्रमपुर मे परमेश्वर के दर्शन करके चलें नरलापु, गाव होते 
हुए सकलडीहा जाने वाली सडक से काशी की चौरासी कंस पर्रम 
के यात्री प्रतिव्थं फाल्गुन शुबल पक्ष प्रतिपदा के दिन से यात्र प्रारम्भ 
करके दसवें दिन लक््मणगद्‌ होते हए सकलडीहा पर्वते ह! त 
सूचना- पुरुषोत्तमास मे केवल तेरह दिन का पक्ष पड 
। इसीलिए १ दिन का पड़ाव अनादि काल से निश्चित ह। 


विना जी के पास मेहे। 
गोर बरत पडा्र.कराध, 185, (1 0\/ 6810011 





८६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्ना 

"“काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा का दसवां 
पड़ाव (जगन्नाथपुरी, सकलडीहा ) में सिद्ध महेश्वर व महेश्वरी 
दुगां जी के मन्दिर मे सकलडीहा, पोखरा, थाना-सकलडीहा, 
जिला-चन्दौली मे पड़ता है। मार्कण्डेश्वर से सकलडीहा की दरी 
लगभग २२ किलोमीटर है। 

८१. महेश्वर तीर्थाय नमः। (विशाल पोखरा, कुं है।) 

८२. महेश्वराय नमः। (सकलडीहा) 

८३. माहेश्वरी दुगदिव्यै नमः। (सकलडीहा) 

८४. उन्मत्त भैरवाय नमः। (सकलडीहा ) 

महाकालस्य तल्लिङ्गं येदृष्टकष्टिभिः क्वचित्‌। 

न स्यृष्टस्ते महापापैर्न दृष्टास्ते यमोद्धरैः।। 

(काशी खण्ड, अध्याय-७, श्लोक ९७) 

अर्थ- जिसने कष्ट मेँ पड्कर कभी भी महाकालेश्वर लिङ्ग का ` 
दर्शन किया हे, उसे पाप नहीं चूते ओर उसको यमदूत नहीं देखते। ` 
८५. महाकालेश्वराय नमः। (सकलडीहा) | 

माहेशर दुर्गा देवी एवं महेश्वर के दर्शन पूजन करने वाले नर 
नारियों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा उन्हे धन-संपति 
की प्राप्ति होकर उनके दुःख, संकट एवं दरिद्रता का नाश होता ह 

यात्री जगन्नाथपुरी मे पहंवकर धर्मशाला मे जहल स्थान मिते 
वहां अपना सामान सुरक्षित रखकर मध्याह-स्नान संध्या करके मंदिशं 
मं दर्शन करने के पश्चात्‌ अपने-अपने आसन पर वैठकर 
तथा भोजन करें। इसके पश्चात्‌ तीन वजे से कथा-प्रवचन-श्रवण 


इसके वाद स्नान, संध्या आदि कार्य पूर्ववत्‌ करना चाहिए। म 
परिक्रमा-माहात्म्य का कथा का श्रवण करके सत्संग करके भगवा 
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का स्मरण करते हए रात्रि मेँ विश्राम करं। चौरासी कोस आदिं 
परिक्रमा करने वाले भक्तों से नम्र निवेदन है कि एकादशी आदि त्रत 
के दिन एक समय संधा नमक मिलाकर सन्नी गेहं की रोटी, पड़ी, 
पराठा खाना चाहिए। वयोकि पूर्वी बंगाल में गेहूं कौ रोटी को फलाहार 
मानते है। (प्रमाण- मै ओर आत्मानन्द सरस्वती गुरु जी के साथ पू 
वंगाल ढाका शहर मे सन्‌ १९४५० मे फाल्गुन कृष्ण एकादशी के 
दिन, दिन मेँ १२ बजे संस्कृत विद्यालय मे गये थे। विद्यालय के 
प्रधानाचार्य जी गेहूं की पूढी ओर केले का सन्जी बनाकर फलाहार 
कराये, वे गेह को फलाहार मानते हे।) 

जगन्नाथपुरी सकलडीहा के विकास के लिए पोखरा के चारो 
तरफ फल-फूल से सुसज्जित वृक्ष लगाना चार्िए। बैठने के लिए 
पत्थर की चौकियौँ भी बनवा देनी चाहिए। पोखरा कौ परिक्रमा करने 
के लिए मागं भी बनवाना आवश्यक है। मंदिर के लिणए पुजारी, 
व्यवस्थापक प्रेमशंकर रस्तोगी प्रधान, लेखपाल जी आप सभी लोग 
मिलकर माहेश्वर के नाम से एक बीघा जमीन मंदिर के लिणए 
व्यवस्थित करा देवे तो यह एक महान्‌ कार्य होगा तथा आपकी गाँव 
मे नाम एवं प्रतिष्ठा वदेगी। आपके घर के कुलदेवता, पितर आदि 
क आदि शंकराचार्य का जन्म 

; ढाई हजार वर्ष पूर्व शकरा 

व केरल प्रान्त के कालडी नामक ग्राम मे हआ थ॥। 
अल्पायु मेँ ही शंकराचार्य कई भाषां के ज्ञाता हो गये थे। 
शंकराचार्य मात्र पाँच वर्ष की आयु मं गृह का त्याग कर पद-यात्रा 
करते हए नर्मदा नदी के तट पर गये ओर वहाँ गोविन्द भगवत्पाद 
नामक गुरु के पास पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण कए लिया। ये र 
दिग्विजय के लिए निकले काशी पर्हचकर मणिकर्णिका घार ध 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करना एवं लिखना प्रारम्भ किये! पुरे भारत व 
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मे सनातन धर्मं का प्रचार किया ओर भारत वर्षं के बड़े-बड़े विदानो 
तथा राजाओं को शाखार्थं मेँ पराजित किया। तत्पश्चात्‌ भारत वर्ष मेँ । 
उस समय फैले हुए बौद्ध धर्म मेँ परिवर्तित हो चुके सनातनधर्मियो 
को पुनः सनातनघरमीं बनाये। उन्होने देश के विभिन्न चार दिशाओं म ' 
चार ॒पीठों मेँ चार दण्डी संन्यासियों को शंकराचार्य वनाये जिसकी 
परम्परा आज भी चली आ रही है। इन्हने सात अखाडों की भी 
स्थापना की, सात परमहंस संन्यासि्यो को इसका महन्त नियुक्त किया 
ओर इन सभी से कहा कि शान्तिपूर्वक सनातन धर्म का प्रचार करो। 


“शंकर दिग्विजय'' नामक ग्रथ में सकलडीहा का वर्णन है, 
जो तेलगु भाषा में छपी हई हे, जिसके १०बे पृष्ठ मे उल्लिखित हं 
कि शंकराचार्य जव काशी आये थे तब विश्वनाथ जी के दर्शन के , 
पथात्‌ प्रयागराज में शंकराचार्य जी पचे तभी प्रयागराज में इन्हे , 
कुमारिल भट जी के दर्शन हृद जो उस समय धान की भूसी मे अपना | 
ध जला रहे थ। उन्होने शंकराचार्य को बताया कि तुम विहार प्रान्त 

मण्डन मिश्र से जाकर मिलो। मण्डन मिश्र आपके भारत शाखार्थं | 
् स धमं के प्रचार में सहायता करेगे। 
पि सकलडीहा के महेश्वर मन्दिर में दर्शन 

नोट- इन सातो अखाडे के साधु-सन्त विश्च मेँ मठ, मंदिर 
आश्रम बना करके हिन्दू धर्म ते ड अनैर सरे 
व ५. प्रचार करते है ओर सबसे ज्याद 
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प्रयागराज अर्द्धकरुम्भ स्नान, दर्शन मेला का इतिहास 

सन्‌ १४-०१-२००७ ई० को प्रयागराज मे विना ग के 
स्नान, दरशन करने के लिए दो करोड़ नर-नारी इलाहाबाद म पहचे। 
विश्च के इतिहास मे दो करोड मनुष्य एक साथ एक जगह स्नान दर्शन 
हेतु एकत्रित नहीं होते है। ४ 

जगन्नाथपुरी सकलडीहा से अमरनाथधाम गौरी गांव जाने 
का मार्ग ग्यारहवें दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर कीर्तन करते हए 
जयकारा करते हए महेश्वर मंदिर का दर्शन करके दक्षिण सडक पार 
करके खेत की -पगडंडी के रास्ते से बथावर गँव के नीलकण्डश्चर का 
दर्शन करके अलीनगर जाने बाली सड़क से या सडक से वथावर गल 
बालिका इण्टर कलिज के पास वसुन्धरा दुर्गा देवी एवं दर्गधर का 
दशन करके चलं बन देवी सती माई जी का दर्शन करक चल। आगे 
में कृतीवासेश्चर का दर्शन करके कुचवन रेलवे फाटक संगति गाव, 
कुकरही गाँव मेँ हे। 

८६. भद्रश्वरी दुर्गा देव्यै नमः। 

८७. भद्रेश्चराय नमः। - 

गोलोकं प्रापनुयात्त स्मात्पुण्यान्नवाऽत्र संशयः। 
भद्रेश्वराद्यातुधान्यामुपशान्त शिवो पु।। 

अर्थ- ्दरश्वर का दर्शन कएने से मनुष्य निश्चय ट 
गोलोकवासी होता है। कारण, दर्शन का ही पुण्य फल हौ जाता £ । 
हे मुने! भद्रेश्वर से नैऋत्य कोण पर उपशान्त शिव विराजित ६। 

यह भ दर्शन करके चले। ताराजीवन पुर चौरा म वुदियामाई 

वृद्धेश्वरी जी के मंदिर ह। 

ध ८८. बृद्धेश्चरी दुर्गा देव्यै नमः (तार जीवनपुर चौराहा गाव 
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९० काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
मेँ) यह मंदिर बुद्िया माई के नाम से प्रसिद्ध है। यहौँ पर हनुमानजी ` 
आदि की मूर्तियां है। | 
८९. वृद्धेस्वराय नमः वद्धश्वरी ओर भैरव गणेश जी है। वुदिया 
माई के मन्दिर के जीर्णोद्धार मन्दिर के भक्त वंशीधर तिवारी, प्रान, , 
विधायक आदि मिल कर वृडधेश्वरी दुगा की जीर्णेद्धार करा्येगे। 
यहां पर जलपान कर १५ मिनट विश्राम कर चलं। ताग 
जीवनपुर रेलवे फाटक पार करके नसीरपुर गव मे काली जी एवं 
शंकर जी का मंदिर है। 
९०. रुद्राणि दुर्गां देव्यै नमः (नसीरपुर गाँव में) 
९१. विध्येश्चराय नमः (नसीरपुर गाँव में) 
दर्शन कर जलपान करके चले। शेखर गौव में ईंडियन ओयल 
कपरिशन के पास से होते हुए अलीनगर तिराहा मेँ रोगहरेधर का 
छोटा मंदिर है, रोगहरेराय नमः, दर्शन कर आगे चलें। (डा. सुभाष 
चर श्रीवास्तव ओर प्रधान सब मिलकर केदार मण्डल मन्दिर 
बना्य।) तिराहा के सामने छोरी गलीसे दक्षिण विश्वसुन्दरी सडक जन 
) वाली गली से सङ्क पार करके राजधानी जी.टी. रोड पार करके 
चकिया रोड मोड़ पर शैलेश जी का छोटा मंदिर है। 
इद सतीश्वरं लिङ्क तव नाम्ना भविष्यति। 
यथा मनोरथस्तेऽत्न फलितो दक्षकन्यके।। 
व प हि फलिष्यति। 
प्स्यति पति मनसोऽपि समुचितम्‌ । 
अर्थ- हे दक्ष सुते! यह लिङ्ग तुम्हारे नामानुसार सतीश्वर संक 
होगा जिसे तुम्हारा मनोरथ इससे सिद्ध हआ है, वैसे ही इस लिंग कं" 
आराधना कटने से कुमारी मन से भी उन्नत पति प्राप्त करेगी। 


एतल्लिङ्खं समाराध्य करुमारोऽपि वराङ्कनाम्‌। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ९१ 
यस्य यस्य हि यः कामस्तस्य तस्य हि स शरुवम्‌।। 
भविष्यति न संदेहः सत्तीश्वरसमर्चनात्‌। 
सतीश्चरं समभ्यर्च्य यो यो यं यं समीहते।। 
अर्थ- इस लिङ्ग की आराधना करने से कुमार को भी उत्तम 

पत्नी प्राप्त होगी। इस सतीश्वर लिंग के पूजन करने से जिस जिस की 

जो जो कामना होगी, उस-उस की निःसंदेह वही कामना पूर्णं होगी। 

९२. शैलेश्चराय नमः। (चौराहे के पास मं ह|) 

दर्शन-पूजन करके चलें। गोधना मोड़ से पश्चिम गोधना गोव 
्रिमुहानी मे शैलेश्वरी देवी का मंदिर हे। 

९३. शौलेश्वरी दुर्गां देव्यै नमः। (गोधना गोव) 

ययँ पर हनुमान गणेश गणेशेश्वर भैरव के मूर्ति स्थापित होगि। 

गोधना गौव से नागेश्वर के मंदिर मँ जाने वाली रास्ते से चले! 
नागेश्वर गौरीगौव महादेव जी के मन्दिर मँ अमरनाथ धाम है, वहीं 
ग्यारहवाँ पडाव है। 

"“क्राशी की चौरासी कोस परिक्रमा का ग्यारहवां पड़ाव 
अमरनाथधाम, गौरी गाँव, थाना-अलीनगर, जिला चंदौली में 
पड़ता है। सकलडीहा से अमरनाथघाम तक की दूरी लगभग २३ 
किलोमीटर हे। 

९४. अमरनाथेश्वराय नमः। 

(यह मानसरोवर तीर्थ) 

९५. नागेश्वराय नमः। (गौरी गव) 

९७. दुर्गा देव्यै नमः। (गौरी गवि 

९८. हेरम्भविनायक्ाय नमः। (गोरी गव) 

प्रमाण- स्कन्दपुराण के हिमावत्‌ खण्ड मं 
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९२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा | 
राम जानकी मंदिर भैरव गणेश ओर हनुमान जी रहै। | 
दर्शन का प्रत्यक्ष फल- नगेश्वर के दर्शन-पूजन करने वले 

नर-नारियों के जन्म-जन्मान्तर के पाप समाप्त हो जाते है ओर रोग, । 

दुःख, दरिद्रता एवं संकट दूर होते हैँ एवं धन, पुत्र, पौत्र तथा रेशर्य 
की प्राप्ति होती है! 

, भक्त अपने मनोरथ कौ पूर्ति के लिए नागेश्वरजी से प्रार्थना करते 

ह, भक्तो के सब कार्य पूरणं होते है। यात्री गौरी गँ पड़ाव में पहचते 

ही स्नान, संध्या करके पूर्ववत्‌ सव कार्य कर। दर्शन-पूजन करके 

भोजन कर तीन वजे से कीर्तन, प्रवचन आदि से निवृत्त होकर जलपान 
करके काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस के देवी-देवता का ध्यान ओर 
स्मरण करके रत्र मे विश्राम करेगे। (नोर प्रत्येक पडाव मे सूर्य अस्त 
के पश्चात्‌ कीर्तन, भजन, चौरासी कोस का महात्म्य की कथा श्रवण 
आर सतसंग नौ बजे तक करे।) 

नागेश्वर मन्दिर के विकास ओर सुन्दरीकरण कराने के लिए 
आश्रम एतं पोखरा, कुण्ड तथा मंदिर के जीर्णेद्धार हेतु पुजारी 
शिवप्रसाद जी एवं प्रधान मन्दिर के प्रबन्धक भक्त -एवं सांसद, 
विधायक के कोश के पैसे की व्यवस्था कर इंजीनियर से नक्शा 
बनवाकर जीरणद्धार कराने के लिए लागत रुपया लगाना चाहिए। फिर 
मदिर के जमीन के चारों ओर ४ फुट की दीवार उटारपं, जिससे कि 
मंदिर सुरक्षित रह सके। मंदिर के पुजारी जी, लेखपाल आप सभी 
लोग मिलकर नागेश्वर मदिर के नाम से एक बीघा जमीन की व्यवस्था 

५ व पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र सव सुखी ओर धनी हेगि ओर 

कुल देवता, इष्टदेवता तथा ओर 

परिवार को आशीर्वाद देग। न 
नोट : मन्दिर के नाम से जमीन दान देने वाले एलं मन्दिर वनानि 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र ९३ 
वाले मन्दिर का जीर्णेद्धार कराने वाले भक्त का नाम जब तक मन्दिर 
। ओर गव के लोग रहेंगे तब तक नाम लगे ओर मन्दिर बनाने एवं 
जीर्णेद्धार करने वाला व्यक्ति मृत्यु होते ही सीधे शिव लोक म जाकर 
सुख भोगता है। 


= [१ 1 ए ४ क 


नागेश्वर मंदिर गौरी गांव का प्राचीन इतिहास 


"काशी के ७०्बें 
सन्‌ १८३० ई० में छपी हुई "काशी दृष्ढ नामक पुस्तक 
पृष्ठ मे नागेश्वर का वर्णन है, उसमे उल्लिखित हे कि उस समय के 
महेत दण्डी स्वामी सिद्धश्ानन्द सरस्वती थे। उस समय में मन्दिर के 
नाम से १९ बीघा जमीन थी। आज दिनांक १८-०२-२००८ 
रामजानकी एवं नागेश्वर मंदिर के नाम से १२ बीघा जमीन सुरक्षित 
है। 





मन्दिर का इतिहास कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि तदनुसार सन्‌ 
३१-१०-२००६ ई० को १२ बजे दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती ५ 
रामनगर होति हृए गौरीगाव में नागेश्वर जी के मंदिर क तरफ जा = 
थे। फाटक के बाहर दूर से ही स्वामी जी का सफेद पि 
दर्शन हुआ, उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आकर बरोले- चीरा ध 
यात्रा का रास्ता वताइये। वे उनको रास्ता वताने लगे। १० ध ६ 
पात्‌ स्वामी जी मन्दिर मे दर्शन कटने गये। सफद शिवलिंग ४ 
पर काले रंग के शिवलिंग का स्वामी जी कौ दरशन हआ स्वन 
ने उसी समय इस स्थान का नाम (“अमरनाथघामं" रखे। ४ 

दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर अमरनाथ 1 
मन्द्र से र विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिरं का दशन 
एवं कौर्तन करते हुए यात्रा प्रारम्भ कर। 
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९४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 

नोट-(काशी की बृहद चौरासी कोस यात्रा का प्राचीन मार्ग 
गौरी गाँव नागेश्वर मन्दिर ११ पड़ाव से रतनवबाग रामनगर जाने के 
रास्ते म चन्दौली जाने वाली बडी नहर पडती हे उस नहर मं पुल 
प्रधान, सांसद ओर विधायक जी बना दें।) नहर के पश्चिम वगल म॑ 
दिनैश्वर का मन्दिर है। वर्तमान में दाहिनी तरफ से वारईपास से नहर 
एवं रेलवे लाइन पार करके चलं। कारखाना के बगल से रतनबाग 
होते हए बालात्रिपुरसुन्दरी मंदिर में दर्शन करे। 

, सूचना- रतनवाग बालात्रिपुर सुन्दरी देवी जी के मंदिर चौरासी 


कोस यात्रा का केन्द्र बिन्दु है। आते ओर जाते दोनों समय दर्शन करना 
अनिवार्य हे। 


काशीराज श्री अनन्तनारायण सिंह जी से विनप्र अनुरोध हे किं 
वाला त्रिपुर सुन्दरी मन्दिर एवं कुएं के पास से उत्तर बगल को ऊस 
भूमि ओर सङ्क के दक्षिण बगल कौ `एक बीघा जमीन में चार विस्वा 
की धर्मशाला बनवा दें। विभूतीनारायणेश्चर का मन्दिर जना दे। वर्ह 
धर्मशाला अपने आदरणीय पिता ड. विभूति नारायण सिंह जी महाराज 
के नाम को अमर करने के लिए बनवा दे। वहौँ के प्रधान, सांसद" 
विधायक सभी को मिलकर काशी की चौरासी कोस की यात्रा 
वाले यात्रियों के लिए तथा गोव मे विवाह आदि उत्सव के लिए ४ 
बिस्वा जमीन पर एक धर्मशाला का निर्माण कराना चाहिए। काशी 
के धर्मात्मा महाराज विभूति नारायण सिंह जी के नाम से घर्मशाला 
बनवा ओर धर्मशाला के अन्द्र विभूतीश्च का मंदिर बनवा द॑ 
धर्मशाला के बाहर के जमीन में सुगन्धित फल ओर फूल का वृष 
लगा दे, गाड़ी खड़ी करने के लिए सुविधा होगी ओर यज्ञ अतु 
एवं पूजा-पाठ, विवाह आदि के लिए सुविधा होगी। विभूतीः 
शिवलिङ्ग स्थापित कर। ` 
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काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ९५ 
९९. विभूतीश्वराय नमः। (रतनबाग) 

| रतनबाग से बाईपास के दक्षिण बगल मे भरतेश्वर हं। पुल के 

| उत्तर बगल से पश्चिम गोला गली गोला गोकर्णशवर है दर्शन पूजन करते 
हए मनसादेव्यै नमः देवी के दर्शन-पूजन करके जलपान कर्‌ विभूति 
नारायण सिंह महाराज का दरबार ओर किले का वाहर से दर्शन करके 
पुल पार करके सामने घार गंगोत्री विहार कालोनी, रास पाक अस्सी 
दशाश्वमेष होते हए वृहस्पतीश्राय नम्‌ः। वृहस्पतीश्वर एवं विश्वनाथगली 
म साक्षी विनायक जी का दर्शन-पूजन करके चले। 

१००. साक्षी विनायकाय नमः (विश्चनाथगली) 

। विश्चनाय गली में साक्षी विनायक जी के विषय में स्कन्द पुराण 
मे मान्यता है कि जो व्यक्ति इनकी श्रद्धापर्वक पूजा करते हे। उसे ये 
मृत्यु के समय श्रौ काशी विश्वनाथ जी से कहकर मुक्ति दिला देते 
ह। इसलिए साक्षी विनायक का दर्शन करना अनिवार्य है. र 
काशीवास करने वाले नर-नारियों को सोमवार, चतुर्थ ओं प्रदष 
दिन प्रमुख है। किसी भी दिन, माह में एक दिन दर्शन-पूजन कर। 

"काशी की चौरासी कोस परिक्रमा याना = ना 
पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर एवं काशी मेँ है।” गौव 





जञानवापी की दूरी लगभग २२ किलोमीटर है। 
चौरासी क्रोशेश्चर 
काशी. विशचश्वरं लिङ्गं ज्योतिर्लिङ्ग तदुच्यते। 
तददृष्टा परं ज्योतिराप्नोति 11 


जाता 
अर्थ काशी का विश्वेश्वर शिवलिङ्ग ज्योतिलि्ग कटा 
है ओर लिपवश्वर ज क दरशन करने वाले श्रेष्ट मलुष्य परम ज्योति 
का दर्शन प्राप्त करते हं! 
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९६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
१०९. विश्वेश्वराय नमः - बोस फाटक। 
९०२. विश्वनाथ जी - अन्नपूर्णा गली में 
दर्शन करने के पश्चात्‌ ज्ानवापी में नन्दी के पास व्यास गही मे 
बैठकर चौरासी कोस के मन्दिर का नाम श्रवण करके संकल्प छोडकर 
ब्राह्मण को दक्षिणा देकरके शिव-शिव काशी महामंत्र का जप करते हृए 
यात्री अपने-अपने कुरिया, मठ, मन्दिर एवं घर, आश्रम को जाते है! 
चौरासी कोस परिक्रमा पूर्ण हई 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।! 
इसके उपरान्त अपने स्थान पटंचकर अगले दिन या तीसरे दिन 
यात्री अपने सपरिवारो के ग्रहो की शान्ति के लिए पूजा, पाठ, हवन 
कते है। तीन घटे का कौर्तन करे अभिषेक दुर्गासप्तशती का पाठ 
२ सुन्दरकाण्ड तथा हनुमान चालीसा के पाठ, श्री सत्यनारायण त्रत 
कथा श्रवण इनमे से एक करके सूक्ष्म रूप से हवन, तर्पण, मार्जन 
च साधु ओर ब्राह्मण को भोजन कराय ओर म 
न क्‌र्‌। ठ | 
व उपर्युक्त वाते मनुस्मृति एलं निर्णय सिन्धु 
काशीवासियो को काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस की परिक्रमा 
करके तीसरे दिन अविमुक्त यात्रा करना चाहिए। इसके पश्चात 
पञ्क्ाशी याना करएनी चा्हिए। चौरासी कोस की यात्रा करने से विश्व 
य १ यृत्यु होगी विश्वनाथ जी बुलाकर दूसरे जन्म मे मुक्त कः 
ह्‌। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ९७ 
सूचना 


स्थानीय व्यवस्थापकों द्वार- 

(१) चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा के प्रत्येक पड़ाव में प्रतिवर्ष 
रामायण ओर अनेक यज्ञ होते है व सम्मेलन होता है! 

(२) २४ घण्टा अखण्ड रामायण पाठ करते-कराते है। 

(३) मंगलवार तथा शनिवार को सुन्दरकाण्ड का ध्वनि के साथ 
पाठ कराते हे। 

(४) प्रतिवर्ष एक बार रामायण यज्ञ आदि सम्मेलन कराते ह। 

(५) प्रतिवर्षं बिरहा रत्नि ६ बजे से १० वजे तक पड़ाव मं 
होता दै। 

(६) प्रत्येक मन्दिर में सप्ताह मे एक दिन या प्रतिदिन तीन बजे 
से पाच बजे तक ओर रत्नि के समय मेँ जब समय मिले कीर्तन ओर 
भजन का आयोजन होता है। 

विवरण 

काशौ की बृहद्‌ चौरासी कोस यात्रा का प्राचीन रास्ता शासन 
की आज्ञा से य रहे है। वर्तमान मार्ग से किलोमीटर अधिक 
होने का अनुमान है। चौरासी कोस के रस्ते मे यात्री दिखाई पडते 
ही उसे रास्ता वता देना, बीमार, सेगी यात्री को पड़ाव म पचा देना, 

कोस के रास्ते मेँ रहने वाले सज्जन सव भक्त यत्य का 
स्वागत करं ओर प्रत्येक गँब-गाँव से यात्रा के लिए एव काशी 
विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए भेजं। अधिक से अधिक चौरासी 
कोस की यात्रा करने के लिए भेजे 

सूचना- काशी की चौरासी कोस परिक्रमा याता वाराणसी, 
चन्दौली, मिर्जापुर तीन जिलों के अन्तर्गत है। अतः मठ, मन्दिर 
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९८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र ` 
आश्रम एवं कुटिया धार्मिक संस्थान जितने भी है, उन मन्दरो आदि 
के पुजारी, व्यवस्थापक, महन्त सभी अपने-अपने मठ, मन्दिर से , 
कम-से-कम दस भर्ता को प्रेरित करके चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा 
करने के लिए भेजें। परिक्रमा यात्रा में प्रेरणा करके भेजने वाले भक्त ¦ 
को दस प्रतिशत पुण्य मिलता है एवं यात्रा मे भेजने वाले को गव 
में नाम ओर सम्मान होता हे। काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यत्र ` 
मार्गं के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद, विधायक, प्रधान एवं ब्लाक प्रमुख, 
भक्त परिक्रमा करने के लिए प्रचार-प्रसार करे ओर अधिक से 
अधिक अपने क्षत्र से यात्रियों को भेज। क्योकि चौरासी कीस 
परिक्रमा यात्रा का पुस्तक बाजार मेँ न मिलने से ओर प्रचार न हन 
से जो यात्रा अनादि काल से चल रही है, शिथिल पड़ गई। परिक्रमा 
करने से जन्म- जन्मान्तर के पाप क्षीण होते है एवं जीवन सुखमय 
ॐ होता हे तथा कल्याण एवं सुख, शान्ति की प्राप्ति होती है। 
नोट- समस्त प्रधानं से निवेदन किया जाता है कि चौय 
कोस यात्रा के मार्ग में सडक के किनारे के गोवि मं १२५ सभासद 
ओर प्रधान ह। आपके कत्र म सड़क के किनारे छोटे-बदे कु" 
कुण्ड, पोखरा, मन्दिर, धर्मशाला का जीर्णोद्धार एवं सुन्दर 
ओर सुरक्षा थाना के अध्यक्ष से प्रधान जी मिलकर करे। पोखरा कमि, | 
से रोके भावी क्षत्र में पर्यटन विभाग पोखरा का जीर्णोद्धार क, 
जसे पञ्चक्रोशी के मार्ग मे (कंदवा) कर्मेशवर तीर्थं पोखरा 
(भीमचण्डी) भीमचण्डी तीर्थ, पोखरा का पर्वटन विभाग ने 
किया हे उसी प्रकार काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस यात्रा के मर्क 
पोखरा का भी जीर्णोद्धार करार्य। 


सूचना- काशः की वृहद्‌ चौरासी कोस जनकल्याण अनर ४ 
समिति सदस्य दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती चौरासी कोस , 
रास्ते के समस्त प्रधानं से निवेदन करते है (लगभगं १२५ मि 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ९९ 
प्रधान है) कि चौरासी कोस के सड़क के किनारे मेँ जो मन्दिर पोखरा 
ओर धर्मशाला है। उनका अपने-अपने क्षत्र में जीर्णोद्धार करायें ओर 
मन्दिर मे पूजा आदि का व्यवस्था करे। मन्दिर में लाउडस्पीकर 
लगाकर आरती कर ओर कीर्तन, भजन प्रतिदिन ओर सप्ताह में 
प्रवचन का आयोजन कराये, शनिवार एवं मंगलवार के दिन सायं 
सुन्दरकाण्ड का पाठ कर ओर करायें! रामायण एवं कीर्तन उत्सव कौ 
तारीख लिखकर दिवाल मेँ चिपका दे, वर्षं में एक दिन विशेष उत्सव 
मनाना चाहिए। ओर सभी प्रधान अपने-अपने क्षेत्र से फाल्गुन शुक्ल 
पक्ष प्रतिपदा के दिन काशी के वृहद्‌ चौरासी कोस की यात्रा करन 
के लिए अधिक से अधिक यात्रियों को भेजें ओर स्वयं करे। 
जनकल्याण समिति आपका स्वागत करती है। 

काशी की चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा करने से जन्म-जन्मान्तर 
के पाप ओर रोग नष्ट होकर पुण्य का उदय होता हं। गरीबी, दुःख, 
संकट, कलह तथा रोग नष्ट होते ह। सुख-शान्ति, धन-सम्पत्त एवं 
यश-प्रतष्ठा, सम्मान प्राप्त होता है। शत्रु मित्र हो जाते ह, गरीव धनी 
हो जाते है तथा रोगी निरोगी हो जाते ह! 

किसी भ यात्री को किसी प्रकार का कष्ट न हो। प्रत्येक पड़ाव 
के प्रधान एवं थानाध्यक्ष एक दिन पहले पड़ाव में जाकर व्यवस्था 
देखेगे। दूसरे दिन यात्रियां की सुरक्षा के लिए दिन मँ १० बजे से दूसरे 
दिन ६ बजे तक पुलिसमैन की ङ्यूटी लगा दे। 

सूचना- प्रति वर्षं चौरीसी कोस यात्रा के देवी-देवताओं का 
दर्शन करने के लिए बांसफाटक के फूलमण्डी से प्रातः ६ वजे टाटा 
सूमो की गाड़ी जायेगी। बलुवाघाट एं चुनारवाट ओर हरिहरपुर 
पवका पुल यन रहा ६ै। सन्‌ १९.०२.२०१२ई० के महाशिवरात्रि क 
दिन में मिनी बस गोलगङ्ा से काशी की चौरासी कोस परिक्रमा के 
मागं में यात्रा करने वाले को लेकर चलेगी। 
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१०० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 

चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा करने वाले को काशी विश्वनाथ 
जी अपनी भक्ति देते हँ। मन, बुद्धि भक्तिमय हो जाता हे। अपने- | 
अपने ईष्टदेव के मन्त्र का नाम निरन्तर जप करने लगता हे ओर , 
भगवान के भजन में ही मग्न रहता हे ओर धन-घान्य, सुख-शन्ति । 
प्राप्त करता है, उसका दोनों लोक सुधर जाते हैँ 


नोट : श्री स्वामी जी का जन्मोत्सव समारोह माघ शुक्ल वसंत | 
सरस्वती पंचमी को धर्मसंघ, राममंदिर के प्रांगण मेँ दिन के १ बजे 
से २ बजे तक मनाया जाता है। 


दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती जी द्वारा संचालित काश 
की पंचक्रोशी परिक्रमा कार्तिकं कृष्ण द्वितीया तिथि को प्रतिवर्ष प्रातः 
८ बजे ज्ञानवापी में संकल्प लेकर प्रस्थान करती है जो सन्‌ १९७९ 
ई. से आज सन्‌ २२-१०-२०१०६० तक अनवरत अखण्ड चल # 
है। धर्मसम्रार अनन्त श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी की प्रेरणा एव 
इदेव कौ आञा से सन्‌ १९७९ ई. महाशिवरात्रि के पावन पर्वं स 

काशी की पंचक्रोशी अन्तर्गृही १२ ज्योतिलिंग यात्रा, छष्यन 
की यात्रा एवं १२ सूर्य यात्रा आदि यात्रां करते एवं करति रह ठ 
ओर काशी प्रदक्षिणा दर्शन जन कल्याण यात्रा समिति की स्थापनां 
की जो रविवार को वर्तमान मे अखण्ड चल रही है। दण्डी स्वामी 
श्री शिवानन्द सरस्वती जी की जनकल्याण अन्न त्र समिति वाय १ 


कंभ में एवं प्रयागराज इलाहाबाद मेँ प्रत्येक माघ के महीने ् 
कल्पवासियों के लिए है। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 11881 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6681001 


| काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १०१ 


। काशी की पार्थिव पूजा पद्धति 


ताम्बूल पन्नं समर्पयामि! 
( पान ओर सुपारी चढायं।) 
दक्षिणा- ॐ यतं यत्यरादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः। 
तदग्निरवैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कृतायाः 
पूजायाः साद्धुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। 
(द्रव्य-दक्षिणा समर्पित करे।) ( 
आरती- ॐ आ रात्रि पार्थिवश्रजः पितुरप्रायि धामभिः। 
दिवः सदार सि वृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते नमः।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कर्पूरार्तिक्यदीपं 
दर्शयामि। (कपुर की आरती करं।) 
भगवान गङ्ाधर की आरती 
ॐ जय गङ्खाधर जय हर जय गिरिजाधीशा। 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। 1 ९।।ह२०।। 
कैलासे गिरिशिरे कल्यद्रुपविपिने। 
गुजंति मधुकरपुंजे कुजवने गहने ।। 
कोकिल्कूजित खेलत हं सावन ललिता। 
रचयिता कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता।। २।।ह२०।। 


तरसमिल्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता। 
तन्मध्ये हरनिकट गौरी मुदसहिता।1 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81/81/1851 01661010. 01411260 0 6810011 


क 


१०२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा । 
क्रीडा रचयित भूषारजितं निजमीशम्‌। | 
इन्द्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम्‌। । २।।हर०।। 
बिबुधवबधु बहु नृत्यत हृदये मुदसहिता। 
किन्नर गायन कुरूते सप्त स्वर सहिता।। 
धिनकत थे थे धिनकत मृदङ्क वादयते! 
क्वण क्वणं ललिता वेणुं मधुरं नाटयते।।४।।हर०।। 
रूण रूण चरणे रचयति नुपुर मुज्जवलिता। 
चक्रावर्ते भ्रमयति कुरूते तां धिक तां।। 
तां तां लुप चुप तां तां डमरू वादयते। 
अगृष्ठागुलिनांद लासकतां कुरूते।\५। 1 हर०। 
कपूरदयुतिगौरं पंचाननसहितम्‌। 
तिनयनशशिधरमौलिं विषधरकण्ठयुतम्‌।। 
सुन्द्रजटाकलापं पावकयुतभालम्‌। 
डमरूत्रिशूलपिनाककरधृतनृकपालम्‌। । ६। । हर०।। 
मुण्ड रचयति माला पन्नगमुपवीतम्‌। 
वामविभागे गिरिजारूपं अतिललितम्‌।1 
सुन्दरसकलशरीरे कृतभास्माभरणम्‌।! 
इति वृषभध्वजरूपं तापत्रयहरणम्‌।।७।।हर०1। 
श्खनिनादं कृत्व इञल्लरि नादयते। 
नीराजयते ब्रहम व्तऋचां पठते।। 
अति मृदुचरणसरोजं हृत्कमले धृत्वा। 

स सा |1 ८1 ।हर०।। 
सम अति कृत्वा। 
राल्िजटानाथं ईशं अभिनत्वा। थ 
संगतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरूते। 
शिव सायुज्यं गच्छति भक्त्या य: शृणुते 1 ९।1हर०।। 
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। काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १०३ 
| आरती के बाद जल गिरा दे। देवता को फूल चदाये। फिर दोनों 
हाथों से आरती लेकर हाथ धो ले। 

प्रदक्षिणा- 

ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रूद्र रीरिषः।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्बसदाशिवाय नमः" 
प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा कर)। 

पुष्पाञ्जलि- 

ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मा नो विरान्‌ रूद्र भामिनो वधीहंविष्यन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे।। 
ॐ तत्पुरूषाय विदाहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्‌। 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसाम्यसदाशिवाय नमः, मन््रपष्यांजलि समर्पयामि।। 

(मन््र-पुष्पांजलि समर्पण करे, तदनन्तर साष्टाङ्ग प्रणाम ओर 

पूजनकर्म शिवर्पण करे।) 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे। 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयतेन मया कृतः।। 
पापोऽहं पापकमहिं पापात्मा पापसम्भवः। 
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव।। 

ॐ भूभुंवः स्वः श्री नर्मदेश्चरसाम्बसदाशिवाय नमः 
रार्थनापूर्वक नमस्कारान्‌ समर्थयामि। अनया पूजया श्रीनमदशवर 
साम्बसदाशिव; प्रीयतां न मम। श्री साम्बसदाशिवार्पणमस्तु। 

इसके बाद भगवान शङ्कर की विशेष उपासना कौ दृष्टि स 
पंचाक्षर मन्त्र का जाप, रुद्राभिपेक तथा बिल्वपत्र एं कमलपु्पो सं 
सहस्रार्चन आदि किये जा सकते है। अन्त मेँ संक्षेप मे उत्तग्ग-पूजन 
कर आरती, पुष्पाञ्जलि एवं स्तुति करनी चाहिए। शिवरात्रि आदि पर्वा 


0 क श 
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१०४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र | 


मं विल्वपत्र आदि से शिवार्चन तथा रात्रि जागरण की विशेष महिमा ` 
हे। 


पार्थिव-पूजन पद्धति 


पार्थिव-पूजन के लिए स्नान, संध्योपासन आदि नित्यकर्म से 
निवृत्त होकर शुभासन पर पूरणं या उत्तर की ओर मुख करके वे 
पूजा की सामग्री को संभालकर रख दँ। अच्छी मिटटी भी रख लं। भस्म 
का निपण्ड्‌ लगाकर रुद्राक्ष की माला पहन लं। पवित्री धारण कः 
आचमन ओर प्राणायाम करे। इसके बाद विनियोगसहित “ॐ 
अपवित्रं इस म्र से अपना ओर पूजन सामग्री का सम्प्ोक्षण कः 
रक्ादीप जला लं। विनियोग सहित "ॐ पृथ्वि त्वया" इस मनर से 
आसन को पवित्र कर लें। हाथ मे अक्षत ओर पुष्य लेकर स्वस्त्ययनं 
तथा गणपति-स्मरण करे। इसके बाद दाहिने हाथ में अर्ध्यपात्र लेकः 
उसम कुरात्रय, पुष्प, अक्षत, जल ओर द्रव्य रखकर निम्नलिखित 
संकल्प कर। 

(क) सकाम संकल्प-ॐ विष्णुर्दिष्णुर्खिल्टुः, अद्य. मम 
सर्वाणषटिनिरसनपूर्वकसर्वपायक्षया्थ दीर्घाचुरारोग्यथनधान्यपुत्. 
पौत्रादिसमस्तसम्पत्प्वृद्धयर्थं 

पार्थिवलिङ्कपूजनमहं करिष्ये। | 

(ख) निष्काम संकल्य- ॐ विष्णर्विष्णुर्वष्णुः--- 
भ्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्गपूजनमहं करिष्य। 
 भूमि-्रर्थना- इस प्रकार संकल्प करन के वाद्‌ 
मत्र से भूमि की प्रार्थना करे 

अ धरे देवि त्वद्रा मृत्तिकामिमाम्‌। 
ग्रहन्यानि प्रसन्ना त्वं लिङ्ार्थं भव सुप्रभे।। 
ॐ हं पृथिव्यै नमः। 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दशंन-पूजन, पदल यात्रा १०५ 
मिड़ी का ग्रहण-उदथृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना 
मत्त क त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च।। 
' ॐ हराय नमः" यह मन्त्र पकर मिद्रौ लं। मिदी अच्छी तरह 
देखकर कंकड़ आदि निकाल दे। कम से कम १२ प्राम म्द हो। 
जल मिलाकर मिही को गुथ लें। 
लिङ्-गठन- “ॐ महेश्वराय नमः कहकर लिङ्ख का गठन 
करे। यह अँगूठे से न छोरा हो ओर न विकते से बड़ मिष्ट की नन्दी 
सी गोली बनाकर लिङ्ग के ऊपर रखे। यह "वज्र कहलाता है। कासा 
आदि के पात्र में बिल्वपत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मन्त्र पदक 
लिङ्ग की स्थापना कर! 
प्रतिष्ठा“ ॐ शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। ' 
यह कहकर लिङ्गं की प्रतिष्ठा करे। 
विनियोग- ॐ अस्य 0 
ऋषिरनुषपछन्दः श्री सदाशिवो देवता, ओ्कायं वाजम्‌? 7 ^: 
शक्तिः शिवाय इति कीलकम्‌, मम साम्बसदाशिवग्रीत्य्थं न्यासे 
ा्थिवलिङ्गपूजने जपे च विनियोगः। | 
इस विनियोग से अपने ओर देवता को दुर्वा अथवा कुश स 
स्पशं करते हए तत्तद्‌ अङ्गौ में न्यास करे। 
ऋष्यादिन्यास ॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि। 
ॐ अनुष्टुपठन्दसे नमः, मुखे। 
ॐ भ्रीसदाशिवदेवताय नमः, हदि। 
ॐ बीजाय नमः, गुहय। 
प्राणप्रतिष-मन्तर का विनियोग- प्रतिष्ठा के पूर्वं जल ग्रहण कर 
निम्नरूप से विनियोग कर 
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१०६ काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
विनियोग-ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्टामन्त्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेश्चया ` 

ऋषयः, ऋग्यजुः-सामानिच्छन्दासि, क्रियामयवपुः, प्राणाख्या देवता 

ओं वीजं हीं शक्तिः क्रं कीलकं देव (देवी)- प्राणप्रतिष्ठापने 

विनियोगः। 

इतना कहकर जल भूमिपर छोड दे। 

प्राणप्रतिष्ठा- हाथ से पुष्प लेकर मूर्ति पर स्पशं करते हए नीचे 
लिखे मन्त्र बोलं- 

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि। ॐ ऋग्यजुः, 
सामच्छन्दोभ्यो नमः, मुखे। ॐ प्राणाख्यदेवतायै नमः, हदि। ॐ ओं 
बीजाय नमः, गुहये। ॐ हीं शक्तयै नमः, पादयोः। ॐ क्रीं कीलकाय 
नमः, सवद्धेषु। 

इस प्रकार न्यास करके पुनः पार्थिव लिङ्ख का स्पर्शं करे 

५ ॐआंहीक्रौयंरंलंवंशंषं संहं सः सोऽहं शिवस्य 
प्राणा इह प्राणाः। 

ॐ आं ही क्रो यंरंलं वंश षं सं हं सः सोऽहं शिवस्य 
जीव इह स्थितः। 

ॐ आही क्रयं रंलं वंशं षं संहं सः सोऽहं शिवस्य 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌ ४ 

, ननस्त्वकचक्षुः- भोत्रप्राणजिह्वापाणिपादपायूपस्थानि इहागत्य 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। तदनन्तर अक्षत से आवाहन करं! 

ॐ भूः, पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि। ॐ भुवः पुरुप 

५ । ॐ स्वः, पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि। 

ॐ स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ 

गवत््वमप्रीतिभावेन लिङ्धेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुर 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १०७ 
ॐ शक्तये नमः, पादयोः। 
ॐ शिवाय कीलकाय नमः, सवद्धि। 
ॐ नं तत्पुरूषाय नमः, हृदये। 
ॐ मं अघोराय नमः, पादयोः। 
ॐ शि सद्योजाताय नमः, गुह्यो 
ॐ वां वामदेवाय नमः, मूध्नि। 
ॐ यं ईशानाय नमः, मुखे। 
करन्यास- ॐ अङ्ृष्टाभ्यां नमः। 
ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः। 
ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः। 
ॐ शि अनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
ॐ यं करतलकरपृष्टाभ्यां नमः। 
षडङ्न्यास- ॐ हृदयाय नमः। 
ॐ नं शिरसे स्वाहा! 
ॐ मं शिखायै वषद्‌। 
ॐ शि कवचाय हुम्‌। 
ॐ वां नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 
| ॐ यं अचख्राय फट्‌। 
इस प्रकार न्यास करने के पश्चात्‌ भगवान साम्बसदाशिव का 
ध्यानपूर्वक पजन कर श 
घ्यान- ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारूचन्दावतस 
रलाकल्पोज्ज्वलाद्खं परशुमृगराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणौव्यांघकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पचंवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌।। 
आवाहन ॐ पिनाकधृपे नमः, श्रीसाम्बसदाशिव पार्थिवे 
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१०८ काशी करी वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
इहागच्छ, इह प्रतिष्ठ, इह संनिहितो भव। 

श्री भगवते साम्बसदाशिपाधिवेश्चराय नमः आवाहनार्थ 
पुष्पं समर्पयामि। ( पुष्प चदाये।) 

आसन-3ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चदारये।) 

पाद्य-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः 
पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चार्य ) 

अर्य ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। (जल चदारये।) | 

आचमन- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल चदायें।) 

मधुपर्क- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, मधुपकं समर्पयामि। (मधुपर्कं निवेदित करे।) 

स्नान- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (जल स्नान करा्ये।) 

पचामगृत्स्नान- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, पचामृस्नान समर्पयामि। (पंचामृत से स्नान करा्य।) 

रु्धादकस्नान- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसर्दा- ` 
0 नमः, शुद्धोदकस्नान समरपयामि। (शुद्ध जल से स्ना 


आचमन- शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(जल चदार्ये।) 

महाभिषेक- पार्थिवलिङ्ग पर महिमनसतेत्र (प° सं° २९३) 
या वैदिक रुद्रभूक्त (पृ.सं २३३-२६७) से जलधारा द्वारा 


भी कर सकते हे। (पत्र-पुष्य से आच्छादित कर ही अभिषेक करना 
चाहिए, जिससे 'र्थिवलिङ्ग कौ मिह क्षरित न हो।) 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १०९ 
गन्धोक-स्नान- ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते साम्बसदा- 
शिवाय नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (गन्धोदक से स्नान कर्ये!) 
शुद्धस्नान- आचमन- गन्धोदकस्नानान्ते . शुद्धस्नानं 
समर्पयामि। शुद्धस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (शुद्ध 
जल से स्नान तथा आचमन कराय) 
वस्र- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वख निवेदित करं।) 
आचमन- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
यज्ञोपवीत-ॐ नमः शिवा, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चदाये।) 
आचमन- यज्ञोपवीतान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि। (जल 
चदाये। 
। द. ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, उपवस्त्र समर्पयामि। (उपवस्र चदय) 
आचमन उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल 
चदार्ये। 
(धः ॐ नमः शिवाय, ० साम्बसदाशिवाय 
नमः, चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन चदाय।) 
| भस्म- ॐ नमः शिवाय, 4 साम्बसदाशिवाय 
नमः, भस्म समर्पयामि। (भस्म निवेदित कर्‌।) 
अक्षत- ॐ नमः शिवाय, ६ साम्बसदाशिवाय 
नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चदाय।) 
पुष्यमाल- ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (फूल की माला चदा ) 
चिल्वपत्र-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते ४२४ 
नमः, विल्वपत्राणि समर्पयामि। (बिल्वपत्र चदा्।) 
दूर्वा- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते 
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११० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
नमः, दरवाङ्कूरान्‌ समर्पयामि। ((ुर्ाङ्कर चद्ये।) 
नानपरिमलद्रन्य-ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते 
साम्बसदाशिवाय नमः, नानपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि 
(परिमलद्रव्य चदारये। ) 
धुप- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
धूपमाध्रपयामि। (धूप निवेदित करे।) 
दीप- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, दीपं दूर्शयामि। 
(दीप दिखाये, हाथ धो ले।) 
नैवेद्य- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, नैवेद्य निवेदयामि। (चैवेद्य निवेदित कर!) 
पानीय ओर आचमन- मध्य पानीयमाचमनीयं च जलं 
समर्पयामि। (जल निवेदित करे।) 
करोद्र्तन-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन चदय) 
ऋतुफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि! (ऋतुफल चदार्यै।) 
धत्तूरफल- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, धत्तूरफलानि समर्पयामि। ८ घततूर के फल चदार्ये।) 
ताम्बूल-ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, मुखवासाथ एलालवंगपूगीफलयुतं ताग्बूलं समर्पयामि । 
(इलायची, लवंग, सुपारी के साथ पान चदार्ये।) 
दक्षिणा- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, दक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चढारये।) ˆ 
आरती- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते 
नमः, आरातिक्यं समर्पयामि। (आरती करे, दल गिरा दे!) 


मन््रपष्पांजलि- ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साग्बसद- 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १११ 
शिवापार्थिवेश्वराय नमः, मन््रपुष्यांजलि समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि 
समर्पित करे।) 
अष्टमूर्तियों को पूजा 

अब गन्ध, अक्षत, फूल के द्वारा भगवान शङ्कर की आ 
मूर्तियां की आं दिशाओं म पूजा करे 

१. पूर्वदिशा मेँ (पृथ्वीरूप में) -ॐ शर्वाय कषितिमूर्तये नमः। 

२. ईशानकोण मे (जल से रूप मे)-ॐ भवाय जलमूर्तये 
नमः। 

३. उत्तर दिशा मे (अग्निरूप)- ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। 

४, वायव्यकोण में (वायुरूप में)-ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः। 

५. पश्चिमदिशा मेँ (आकाशरूप मेँ) ॐ भीमाय आकाशमूर्तये 
नमः। 


६. चैऋत्यकोण मे (जयमान रूप मे) - ॐ पशुपतये 
यजमानमूर्तये नमः। 

७. दक्षिणदिशा में (चन्दररूप में)- ॐ महादेवाय सोममूर्तये 
नमः। | 


८. अग्निकोण मे (सूर्यरूप मं)- ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृत जपम्‌, ` 
सिद्धिभर्वतु मे देव! त्वत्प्रसादान्महेश्वर।। 

यह मन्त्र पदकर देवता के दक्षिण हाथ मे जप का समर्पित कर। 

प्रदक्षिणा- यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 

तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे।। 
क्षमा-प्रर्थना- आवहनं न जानामि न जानामि विसजनम्‌। 
पूजां नैव हि जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।। 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरश्चर। 

यत्‌ पुजितं महादेव। परिपूर्णं तदस्त म।। 
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११२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
त्वमेव माता च पितता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।। 

विसर्जन- गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ! स्वस्थाने परमेश्चर। 
मम पूजां गहीत्वेमां पुनरागमनाय च।। 


ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः।। 
(एेसा कहकर विसर्जन करे।) 


समर्पण- अनेन पार्थिवलिङ्पूजनकर्मणा श्रीयज्ञस्वरूपः 
शिवः प्रीयताम्‌, न मम (पूजन कर्म समर्पण करे।) . 


(१) शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्र का आदेश है कि इनकी 
अर्धप्रदक्षिणा करनी चाहिए। आचरेन्दु मेँ “अर्ध का अर्थ अर्थ | 
सोमसूत्रान्तमित्वर्थः' 'सोमसूत्रतक' एेसा कहा गया हे। शिवं , 
प्रदक्षिणीकुर्वन्‌ सोमसूत्रं न लङ्घयेत्‌, इति वचनान्तरात्‌।' ` 

अपवाद्‌- तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट, आदि से ठंके सोमसूव्र 
का लद्न किया जाता है। | 

(२) दुगा जी कौ एक, सूर्यं की सात, गणेश की तीन, विष्णु ` 
कौ चार ओर शिव की अर्धं प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 

पार्थिव पूजा करने वाले भक्त के लिए पार्थिव पूजा का फ 
घर मे सुख, शान्ति, धन-सम्पत्ति व समृद्धि के लिए है। उस 
के परिवार के बालक संस्कारो `एवं कुशाग्र बुद्धि वाले होगे। 
मँ अधिकतम अंक प्राप्त करके अपने विद्याल, महाविद्यालय, 
विश्वतिद्यालय, प्रदेश तथा देश मे अपनी अलग पहचान कायम के 
हे। पार्थिव पूजन करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की अनन्य भरि 
प्राप्त होती है। शरीर निरोग होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा म वृ 


होती ह। उन्हें लौकिक पारलौकिक एं आध्यात्मिक सुख हस्तः 
होता है। 
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। काशी को वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन -पूजन, पैदल यात्रा ११३ 
९. गणेश जी की आरती 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।। 
एकदन्त॒ दयावन्त॒ चार भुजाधारी। 
मस्तक पर सिन्दूर सोहे मूसे की सवारी।। 
अन्धन को ओखें देते कोदिनि को काया। 
बोदन को पुत्र देत निर्धन को माया।। 
पान चदे फूल चदे ओर चदे मेवा। 
लङ्डन का भोग लगे सन्त करे सेवा।। 
दीनन की लाज राखो शम्भु-सुतवारी। 
कामना पूरी करो जग बलिहारी।। 





श्री गणेश-वन्दना 
वर्णानामर्थ-संघानां रसानां छन्दसामपि। 
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको।। 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बृफलचारू भक्षणम्‌। 
उपासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघनेश्वर-पादपकजम्‌।। 


२. शिवजी की आरती 
जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर््धागी धारा।। 
एकानन चतुरानन पंचानन राज। 
हंसासन गरुडासन वृषवाहन साज।। 
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११४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्र॒, 
दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोह। 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन समोहे ।। 
अक्षमाला वनमाला रुण्डमाला भारी। 
खन्द म्रगमद सोहे भोले शश्जिधारी।। 
शचेताम्बर पीताम्बर लाघप्वर अगे! 
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे।। 
कर मध्य॒ कमंडलु चक्र त्रिशूलधतां। 
जन कर्ता जग भर्तां जग संहार कतां।। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका 
प्रणावाक्षर मे शोभित ये तीनों एका।। 
त्रिगुणस्वामी जी वकी आरती जो कोई नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे।। 

३. गौरीजी की आरती 

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। | 

तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बि०।। , 

मोग सिंदूर विराजत, टीकौ मृगमद को 

उज्ज्वल से दोउ नैना, चन्द्र बदन नोको। ।जय अम्बे०। । 

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै। | 

रक्त-पुष्य गल माला, कण्ठन पर सालै।। जय अम्बे०' 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खण्परधारी। ं 
सुर नर-मुनिजन सेवत, तिनके तुःखहारी। जय अम्बे 
कानन कुण्डल शोभित, नासामरे मोती। ॥ | 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे” 


= 


काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १९५ 
शुम्भ निशुम्ब विदारे, महिषासुरघाती। 
धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ।जय अम्बे०।। 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणित बीजहरे। 
मधु-केटभ दोड मरि, सुर भयदहीन करे।।जय अम्बे०।। 
बह्माणी, रुद्राणी, तुम कूमलारानी। 
आगम निगम बखानी, तुम शिवपटरानी। ।जय अम्बे०।। 
चौसठ योगिनी गावत, नृत्यकरत भैरु। 

। बाजत ताल मृदंगा, ओर बाजत डमरू।।जय अम्बे०।। 
तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता। 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पत्ति करता।।जय अम्बे०।। 
भुजा चार अति शोभित, कर खप्परधारी। 
मनवांछित फल पावत, सेवत नर-नारी। ।जय अम्बे०।। 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। 
्रीमाल केतु मे राजत, कोटि रतन ज्योति।।जय अम्बे०।। 
श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावे। 
कहत शिवानन्दस्वामी, सुखसम्पत्ति पावे।।जय अम्बे०।। 





गौरी-वन्दना 
सर्वरूपमयी देवीं सर्वं देवीमयं जगत्‌। 
अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीम्‌।। 
दुगे स्मृता हरसि २। 
स्वस्थैः स्मृता मतीमतीव शुभां ददासि।। 
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११६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल र । 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या। 
सर्वोपकारकरणाय सदार्दयित्ता।। 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके 
शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते।। 


४. लक्ष्मीजी की आरती 


ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता! 
तुमको निशदिन सेवत, हर विष्णु धात।। ॐ जय०।। 
ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला, तुम ही जगमाता। 
सूयं चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता।। ॐ जय०॥ 
दुर्गां रूप निरंजनि, सुख-सम्पत्ति-दाता। 

ध्यावत, ऋद्धि-सिद्ध धन पाता।। ॐ जय०॥। 
तू ही पाताल-वासन्ती, तू ही है सुखदाता। 
कर्म-प्रभाव-प्रकाशित, भवनिधि को त्राता।। ॐ जय०।। | 
जिस घर तेरो, बासो, वाहि में गुण आता। 
कर न सके सोई कर ले, मन नहिं धड़काता। 1 ॐ जय०। 
तुम विन यज्ञ न होवे, वस्त्र न होय पाता। 
खान-पान को वैभव, सब तुमसे आता।।ॐ जयः ( 
शुभ्र गुण सुन्दर रक्तक्षीर, निधि जाता। 
रत्न चतुर्दश तुन बिन, कोटं नहीं पाता।॥ॐ जय 
आरति लक्ष्मीजी की, जो क्रोडं नर गाता। 
उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता।। ॐ जय 
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| काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ११७ 
श्री महालक्ष्मीजी की वन्दना 
दीनार्तिभीतं भवतापपीडित, धनैर्विहीनं तव पार््वमागतम्‌। 
कृपानिधित्वं मम लक्ष्मि सत्वरं, धनप्रदानाद्धननायकं कुरू।। 
मां विलोक्य जननि हरिप्रिय, निर्धनं तव समीपमागतम्‌। 
देहि में ज्ञटिति लक्ष्मी एकाम्रं, वसत्रकांचनवरान्नमदद्धुतम्‌। । 


५. हनुमानजी की आरती 


आरति कीजै हनुमान लला की 1 दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।। 
जाके बल से गिरिवर कार्ै। रोग-दोष भय निकट न ज्जपि।। 
अंजनिपुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई।। 
दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये।। 
लंका सो कोट समुद्र-सी खाई। जात पवन-सुत बार न लाड ॥। 
लंका जाय असुर सब मारे। राजा राम के काज संवारे।। 
शक्तिवाण लग्यो लष्मण को। आनि सजीवन प्राण उबारो।। 
पैठि पताल तोरि यमकातर। अहिरावण के भुजा उखारे।। 
वाई भुजा से असुर संहारे। दाहिनी भुजा सुर सन्तन तरे।। 
सुर-नर-मुनि आरती उतारे। जै जँ ज हनुमानजी उचरे।। 
कंचन थार कपूर सुहाई। आरति करत अंजनी माई।। 
जो हनुमान जी आरती गावै। सो वैकुंठ परम पद पावे।। 





श्रीहनुमत्‌-वन्दना 
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, 
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
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११८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पुजन, पैदल यात्रा 
सकलगुणानिधानं वानराणामधीशं, 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।। 
गोप्पदीकृतवारीशं मशकीकृत्तराक्षसम्‌, 
रामायणमहामालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌। 
अंजनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌, 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लंकाभयंकरम्‌।। 


६. श्रीमद्धागवतजी की आरती 
आरति अतिपावन पुरानकी, धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी।। 
| ।टेक०॥। 
महापुराण भागवत निर्मल। 
शक-मुख-विगलित निगम-कल्य-फल। 
परमानन्दसुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस-रसनिधानकी। (आरति०।। 
कलिमल-मथनि त्रिताप-निवारिणि। | 
जन्ममृत्युभय भव-भयहारिणि। 
सेवत सतत सकल सुखकारिणि। 
सुमहौषधि हरि-चरित गानकी ।। आरति०॥। 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि। 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भरवेत्‌-ततत्व-रहस्य-प्रकाशिनि)। | 
परम ज्योति परमात्मन्नानकी। 1 आरति०। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा ११९ 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि। 
रसिक-हदय रस-रास-विलासिनि। 
भुक्ति-मुक्ति-रति-प्रेम-सुदासिनि। 
कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी। । अःरति०। ¦ 


७, श्रीरामायनजी की आरती 


आरति श्रीरामायनजी की कीरति कलित ललित सिय र ¶ 
।।टेक।। 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बालमीक विग्यान विसारद। 
सुक सनकादि सेष अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी।। 
| |आरति०।। ( 
गावत बेद पुरान अष्टदस, छओ सात्र सब ग्रथन को रस। 
मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंस समत सबही की।। 
| | आरति०।। 
गावत संतत संभु भवानी, अरु घटसंभव मुनि विग्यानी। 
व्यास आदि कबिबर्जं बखानी, कागभुसुंडि गरुड़ के ही की।। 
| ।आरति०।। 
कलिमल-हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। 


दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब बिधि तुलसी की।। 
| ।आरति०।। 
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१२० काशी को वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात 
श्री दुर्गाजी की आरती 


जगजननी जय! जय!! जगजननी जय! जय! 
भयहारिणी, भवतारिणी, भवभामिनि जय जय।!टेक।। 
तू ही सत-चित्त सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा। 

सत्य सनातन सुन्दर, परशिव सुर-भूया।।९।। जग” 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। 

अमल अनन्त अगोचर अज आनन्दराशी।।२।1 जग० 
अविकारी, अघहारी, अकल कलाधारी। 

क्ता विधि, भर्तां हरि, हर संहारकारी। 1३11 जग० 
ततू विधि वधु, रमा, तुं उमा, महामाया। 

मूल प्रकृति, विद्या तं, तं जननी जाया।।४।। जग 
राम, कृष्ण तूं, सीता, व्रजरानी राधा। 

तरू वाछाकल्पटुम, हारिणि सब लाधा।।५॥। जग” 
दश विद्या, नव दुर्गां, नाना शस्त्र करा। 
अष्टमातृका, योगिनि, नव-नव-रूप-धरा॥1६।। जग” 
तू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि त्‌! 

तू ही कैलाश विहारिणि, ताण्डव-लासिनि तू॥ ॥७।1 जग” 
सुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तं शोभाधारा। 

विवसन विकट-सरूपा, प्रलयमयी, धारा॥८॥॥ जग? 
तू ही स्नेहसुधामयि, तूं अति गरलमना। 
रत्नविभूषिते तं ही, तूं ही स्वर्णं तना।1९॥1 जग 
मूलाधारनिवासिनि, इह-पर-सिद्िप्रदे। 

कालातीता काली, कमला तूं वरदे।!1९०।1 जग 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १२१ 
शक्ति शक्तिधर तूं ही नित्य अभेदमयी। 
भेदप्रद्शिनि वाणी विमले! वेदनत्रयी।।९९।। जग० 
हम अति दीन दुखी माँ! विपत-जाल धेरे। 
है कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे।१२।। जग० 
निज स्वभाववश् जननी! दयादृष्टि कीजे! 
करुणा कर करुणामयि! चरण-शरण दीजे।।१३।। जग 


मुक्ति प्राप्त करने का साधन 


चौरासी लाख योनियं मे परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा 
भगवत्कृपा से मनुष्य-योनि को प्राप्त करता है। मानव जीवन बड़ा ही 
दुर्लभ है। यद्यपि मानव-शरीर अनित्य ओर मृत्युग्रस्त है तथापि इससे 
परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती हे। इसलिए यहं अत्यन्त दुर्लभ 
मानव-शरीर पाकर मोक्षप्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। 
मानव-जीवन का मुख्य उदेश्य मोक्ष की प्राप्ति ह है; विषय-भोग 
नही। विपय-भोग तो सभी योनयो मे प्राप्त हे, जो कि मनुष्य के लिए 
सर्वथा त्याज्य है। समस्त -योनियों मे "मनुष्ययोनि '' शष्ठ कहौ गयी 
है। शरेष्ठ होने का कारण यह कि इसी योनि के द्वार पक्षं कौ प्राप्ति 
की जा सकती है, अन्य योनि्ों के दवारा नहीं कौ जा सकत मनुष्य 
के लिए मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही शष्ठ ह, मोकष-्रपति हेन के अनन्तर 
मनुष्य सदा के लिए जन्म ओर मृत्यु के चक्क से मुक्त हा 0 
है। अतः मनुष्य को मोक्ष-प्राप्ति के लिए विशेष प्रयल कएना च टेए। 
दुःख का विषय है कि जिस मोक्ष-प्रप्ति च परुः वारंवार व 
भरण के चक्कर से दूट जाता हे. उस मोत कै लट तह प्रयत्न ह॑ 
नहीं करता। मोक्षप्राप्ति क लिए भगवन्नाम रष सहज साधन ह, 
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१२२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
जिसके हारा मनुष्य मोक्षप्ाप्ति कर सकता हे। मुख की यथार्थं शोभा 
ओर अपना यथार्थ उपयोग भगवन्नाम का उच्चारण करने मेँ ही है। 
जो मनुष्य अपने मुख से भगवन्नाम का उच्चारण नहीं करता, उसका 
मुख निरर्थक हे। 

इसलिए मनुष्य को अपने मुख को सार्थक करने के लिए सर्वदा 
भगवन्नाम का उच्चारण करना चादिए। भगवान्‌ ने जो मनुष्य को जिह 
दी हे, वह खासकर भगवन्नाम कं लिए ही है। अतः जो मनुष्य भगवान्‌ 
की दी हुई जिह्वा के हारा भगवन्नामोच्चारण करता है वह अवश्य ही 
मोक्ष की सीदि पर आरूढ्‌ हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की 
दौ हई जिहया के द्वार भगवन्नामोच्चारण नहीं करता, वह मोक्ष कौ 
सदियों पर आरूढ्‌ नहीं हो सकता। कहा भी है- 

जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्‌। 

लब्ध्वापि मोक्षनिःभ्रे्णि सनारोहति दुर्मतिः।। 

अर्थ- जो मनुष्य जिह प्राप्त करके कीर्तनीय भगवान्‌ शिव एलं 
विष्णु का कीर्तन (उच्चारण) नहीं करता, वह कुत्सित बुद्धि वाला 
मनुष्य मोक्ष कौ सीदियों को पाकर भी उस प्र चदन म असमर्थ रहता 
है। अतः मनुष्य को अपनी जिहा ह्वा भगवन्नामोच्चरण कर मोक्ष की 
सीदि पर आरूढ होना चादिए। अलोकिक सुख भोग में ही आसक्त 
रहता है, ेसे मनुष्य की तुलना उस व्यक्ति से कौ गयी है, ज 
अज्ञानतावश पुनः अकस्मात्‌ नीचे गिर जाता है। एेसे मनुष्य के लिए 
ही श्रीवेदव्यासजी ने कहा है- 


तमारूढाच्युतं विदुः। ( श्रीमद्दधा०९१/७/७४ ) 

अर्थ- वुद्धिमान्‌ मनुष्य को संसार~चक्र से छुटकारा पातर क 
लिए मोक्ष-ग्राप्त्यर्थ सदा प्रयत्न करना चाहिए। मोक्प्राप्ति के लि 
भगवन्नाम से बदृकर ओर कोई सुलभ साधन नहीं है। इसलिर 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यातना १२३ 
को मोक्षप्राप्ति के लिए सर्वदा भगवन्नाम का उच्चारण करते रहना 
चाहिए। भगवन्नाम का उच्चारम वही मनुष्य कर सकता हं, जिसका 
भगवान्‌ मे श्रद्धा ओर विश्वास हो। श्रद्धा ओर विश्वास के बिना मनु्य 
भगवन्नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। अतः भगवन्नाम क 
उच्चारणार्थ मनुष्य को भगवान के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास रखना 
चाहिए। आज के युग मेँ मनुष्य वेसे ही अल्प शक्ति, अल्पप्राण ॐ 
्द्धाहीन हो गया है। वह कठिन प्रायश्चित कर सकेगा? ठीक-ठाक 
प्रायश्चितं वतलाने बाले कठिनाईं से मिलते है! व वाला मिल 
जाय तो उसके बताये हए उपाय पर श्रद्धा होनी कठिन है ओर श्रद्धा 
ह्य भी गयी तो वया आज उतने कष्ट उठा पाने कौ क्षमता सामान्य 
व्यक्ति में है? एेसी दशा में आज का मनुष्य क्या कर? इस ग के 
लिए पाप-परिमार्जन का, सबके लिए सब पापो का परिमार्जनं का 
सुगम साधन शाख ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है- 


सर्वेषामत्यधवनानिदमेव  सुनिष्कतम्‌। 
 विष्णोर्यतस्तद्विषयामति।। 

नामव्याहरणं 1 
अरथ- सब प्रकार के पापां के कर्ता पापि के लिए केवल यही 
समुचित प्रायश्चित है कि वे भगवान्‌ शिव एवं नाराय. के नाम का 
उच्चारण, जप, संकीर्तन करे, जिससे भगवान्‌ म वुद्धि लगे। भगवन्नाम 
सब पापां का सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित है। यह सर्वत्र, सब 
समय, सबके लिए सुगम है। अतः नाम का आश्र लेन योग्य ट। 


मानस पूजा 
देवपूजा के आराधना मे संसाधन की सुचितापूर्णं उपलब्धत 


निशित होनी चाहिए, सव कुछ भगवान का दिया द! भगान को 
किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आशधना ता ज क भावानुसार 





( 
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द्र 


काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 


ही स्फुटित होती है। अतः ऋषियों ने देवार्पण हेतु दिव्य वस्तु को 
अपने आराध्य को समर्पित करने का मार्गदर्शन किया। याचक भक्त 
अपनी कल्पना से ही अपने ईश्वर को मुक्तामणि से मण्डित करता है। 
कल्पवृक्ष के फुल, पुष्य, हिमजल, नैवेद्यादि को समर्पण कर सम्पूर्ण 
आराधना की क्रियाशेली की कल्पना में मूर्तरूप प्रदान करता है। इसे 
पुराणो मं मानस पूजा के नाम से कहा गया है। जिसकी संक्षिप्त विधि 
नीचे लिखे मंत्रो के माध्यम से समर्पण हेतु कही गई है। 


९१. 


२ ॐ हं आकाशत्मकं पुष्यं परिकल्पयामि। 

हे प्रमो! मै आकाशरूप पुष्प आपको समर्पित करता हु 

) ३. ॐ यं वास्वात्यकं धूपं परिकल्पयामि। 

हे प्रभो! मँ वायुदेवरूपी धूप आपको समर्पित करता ह 
४ ॐ रं बहयात्मकं दीपं दर्शयामि। 

हे प्रभो! मै अग्निदेव के रूप में दीपक समर्पित करता दह 
५. ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्य निवेदयामि। 

हे प्रभो! मै अमृत के समान नैवेद्य आपको भट करता हू! 
8. ॐ सं सर्वोपचारं समपंयापि। 

हे रधो मे समस्त सांसारिकं उपकरण आपकी आराधना चेद 

समर्पित कर रहा हू । 


होनी 


ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि 


हे प्रभो! मै पृ्वीरूप गंध (चन्दनादि) आपको समर्पित 
करता ू। 


यह मानस पूजा अपने ईष्टदेव के ग्रति सरस एवं सरल भाव सं 
चादए्‌। भावना ही इसमे मुख्य है! यही सरस-सहज भाव 


हनुमान जी द्वारा हदय फाड़ने पर श्रीराम पंचायतन केः रूप में 
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काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, धदल यात्र १२५ 
होते है। यह पूजा समस्त पंच देवों के प्रति समान रूप से को जा 
सकती हे। 
मानस पूजा मनुष्य को अन्तर्मुखी साधनों से सम्पन्न करती हे। 
मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास सुदृढ होता है। जिसका प्रभाव उनके 
निजी जीवन में पूर्ण संकल्पां को स्थायित्व प्रदान करता ह। उसक 
अपने ईष्ट के साथ एक एसा तादात्म्य बैट जाता हे कि उसका समग्र 
संसार हस्तामलक जैसा प्रतीत होता हं। 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां” 
शरीरं शिवबमाप्नुबन्ति।। 
त्यक्त्वा शरीरं द) 
अर्थ पृथ्वी के सभी तीर्थ मुक्तिक्ेत्र केवल काशी को प्राप्त 
कराते है, पृथ्वी काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते है अर्थात्‌ अन्य 
करोड तीर्थो से बडी यह काशीपुर है। कीट, पतंग, मच्छर, वृ 
जलचर, थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपना शरीर छोडकर कल्याण 
मोक्ष पद्‌ को प्राप्त होति है। मतस्य पुराण, लिङ्गपुराण ओर काशी खण्ड 
में भीरेसाही वर्णन हं। 
स्थिरा काश्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता। 
अत्रैव मृतमान्नाणां तिरश्चामपि व ॥ 





मुक्ति सर्वेषां भक्तानामेव सा बहिः।। 
मुक्ति दास्यामि सर्वेषां त 
शिवजी कहते है कि मैने यह दृद्‌ प्रतिज्ञा की है कि काशी मा 
वाले सभी मनुष्य, पशु, कीट, पतग आदि को, चाहे न ध 
पुण्यात्मा हं या पापी, सभी को अवश्य मुक्ति दँगा। काशी सवा 
वाले उन्ही मनुष्यों को मुक्ति दुगा ज मर अनन्य भक्त हं। 
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१२६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, चैदल यात्रा 
तावत्‌ पापानि जृम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यापि। 
सावत्‌ काशीं न हत्संस्था पुनर्भावविघातिनी।! 

(काशीखण्ड, अ. ५० श्लो. १२७) 

अर्थ-अनेक जन्मों के अरित पाप तब तक गरजते हैँ जब तक 

भवविनाशिनी काशी का दर्शन नदीं होता, काशी के दर्शन होते ही सभी 
पाप शान्त हो जाते है। 


शिव मंदिर दर्शन महिमा 
शिवार्चनं सदाकार्यं भुक्तिमुक्तिप्रद न॒भिः। 
प्रदक्षिणानमस्कारौ सर्वाभिीष्टप्रदावुभौ।। 
पूजा तेश्च सदा कार्यां भोग मोक्षा्थिभिर्नरः।। 
(सतनत्कुमार संहिता) 
अर्थ- शिव जी की पूजा भ्रयत्मूर्वक सदा सब कार्य छोडकः 
करनी चाहिए। संसार के भोग्य पदार्थो की प्राप्ति हेतु मुक्ति प्राप्ति 
के निमित्त शिवजी की पूजा करे। शिव मदिरो मे पूजा करने के 
पश्चात्‌ नमस्कार करके परिक्रमा करने से शिव जी सब मनोरथ पूर्ण 
करते है। 
चन््रायणसमप्रोक्तं शंभोनैवेद्य भक्षणम्‌। 
ब्रह्महत्या सुचिरभूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌।। 
भक्षयित्वा दरुतं तस्यसर्व पापं प्रणश्यति।। 
(शिव पुराण) 
अर्थ- शिवलिङ्ग ओर शिव मन्दो मे चदा हुमा नैवेद्य खानि 
वाले व्यक्ति को चन्द्रायण त्रत करने का फल के समान कहा गया 
है। चाहे जो कोई मनुष्य ब्रह्म हत्या ही कयो नो, यदि वह पवित्र 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १२७ 
होकर शिब निर्माल्य को शरीर मे धारण करता ओर शिव नैवेद्य खाता 
है, तो तुरन्त उन नर-नारियों के सब पाप नष्ट हो जाते हं। 


परोपक्ारय सतां विभूतयः 
वेदव्यासजी स्कन्द पुराण मँ लिखते ₹ई- 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वयनद्वय। 
परोयकारः पुण्यायः पापाय परपीडनम्‌।। _ 
भगवान्‌ वादययण ने १८ पुराणों में मूल रूपमेंदोदही 
बाते की परोपकार से बदृकर कोई पुण्य नही हं आर दूसरो को 
कष्ट देने से बढकर कोई पाप नही। 
© 


काशी-दर्शन का फल 

काशीदर्शनमान्नेण निष्पापो जायते जनः। 

एकेन रेणुना काश्याः शुद्धयन्ति मलिनो जनाः।। 

अर्थ- काशी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता 
है वयोकि काशी की भिद के एक कण से मलिन बुद्धि वाले जन 
भी शुद्ध हो जते है। काशी रहस्य, काशी माहात्य मे भी यह प्रसङ्ग 
मिलता हे। 

तावत्‌ पापानि जुम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यपि । | 

त, चतं अ ५० शलो० १२७) 

~ अर्वित पाप तब तक गरजते है जव तक 

मजर जनक जनत कातो कदर हते हो सम 
पाप शान्त हो जाते ह। 
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१२८ काश की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
वाराणसीः करुणामय दिव्य-मूर्तिरुत्सुज्य यत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन। 
-काशी खण्ड 
इस संसार में वारणसी साक्षात करुणामयी अलौकिक मूर्ति हं 
क्योकि यहाँ पर प्राणीमात्र सुखपूर्वक देह त्याग कर उसी समय 
विशचश्वर को ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश करके तद्रूप कैवल्य पद को 
धारण कर लेता है। 
जातो मृतो बहुषु तीर्थवरेषु रे त्वं 
जन्तोर्न जातु तव शान्तिरभून्निमज्ज्य। 
वाराणसीसी निगदतीह मरतोऽमतत्वं 
प्राप्याऽधुना मम बलात्स्मरशासनस्य।। 
मध्ये पुराण 
वाराणसी यह कहा करती है कि रे प्राणियों तुम संसार म अनेक 
बार उत्पन्न हुए ओर बहुत से तीथ मे नहाकर मृत्यु के अधीन हए 
परन्तु कभी भी तुमको सुख शान्ति नहीं मिली। (अस्तु) यदि तुम मेर 
बल से मृत हो सको तो अमृत्व लाभ करके महादेव हो जाओ। 
वाराणसीं स्मरहर प्रिय राजधानीं 
त्यक्त्वा कुतो व्रजसि मृद्‌ दिगन्तरेषु1। 
प्राप्याप्यजाद्यसुलभां स्थिरमोक्चलध्मीं 
लक्ष्मीं स्वभाव चपलां किमु कामयेथाः।। 
विद्याधनानि सदनानि गजाश्चभत्याः 
स्रकचन्दनानि वनिताश्च नितान्तरम्याः।। 
-स्कन्द पुराणे काशी खण्ड 
स्वार्गोऽप्यगम्य इह नोद्यमभाजि पुंसि 


वाराणसी त्वसुलभा शलभादिमुक्तिः।। 
पदम 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १२९ 


रे मूढ (नर) भगवान स्मरहर की प्रियतमा राजधानी वाराणसी 
को छोडकर किन दिग दिगन्तरों मे धूम रहां है? ब्रह्मादि देवताओं से 
भी दुर्लभ स्थिर मोक्ष लक्ष्मी को पाकर भी चपल स्वभावा लक्ष्मी की 
कामना क्यो वृथा करता है। इस संसार मेँ उद्यमशील मनुष्य को विद्या, 
घन, जन, भवन, गज, अश्व, सेवक, माल्य, चन्दन, नितान्त रमणीय 
रमणियाँ एवं स्वर्गं अलभ्य नहीं है, परन्तु कीट पतंगो को भी मुक्ति 
देने वाली केवल वाराणसी ही अलभ्य है! 

वाराणस्याः परं स्थानं न भूतो न भविष्यति। 
यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवीश्वरः।। 
-वापु पुराण 

वाराणसी से बदृकर कोई स्थान न हआ न होगा। जहौ नारायण 
ओर महादेव दोनों निवास करते हे। 

परमपावनी वाराणसी पुरी मं निवास करने वाले प्राणियों के 
विषय मे भगवान शंकर कहते है कि सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर 
जीवन के जितने जन्म होते है उनमें मेरा भजन करने से थोडा-थोड़ा 
पुण्य इकदा होता जाता है। यदि कोई वाराणसी मेँ आकर बस गया 
ओर उसका शरीर यहीं छूटे तो समञ्ना चाहिए किं यह सव मेरे भजन 
के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले पुण्य का ही फल हे। वाराणसी समग्र 
शरणागतं को आश्रय प्रदान करती है। वाराणसी मेँ निवास करते 
समय यह सभी लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हं तथा 
अन्तकाल मेँ तारकोपदेश से मुक्ति दिलाती है। 

माता पित्रा परित्यक्त ये त्यक्त निजवबन्धुभिः। 

येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
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१३० काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
जरया परिभूता ये ये व्याधि विकलीकृताः। | 
येषा क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। । 
पदे पदे समाक्रान्ता ये विपद्भिरहर्निशम्‌। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिन्रय पराजिताः, 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कर्मबन्धनैः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। | 
श्रुति स्मृतिविहीना ये शौचाचार विवर्जिताः। | 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 
ये च योगपरिशरष्टास्तपोदान-लिबर्जिताः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।। 

--काशी रहस्य 





जो माता-पिता ओर भाई-बन्धुओं से परित्यक्त ह जिनका कोऽ 
आश्रय नहीं है उनके लिए वाराणसी आश्रय है। जो व्यक्ति ज 
वृद्धावस्था से पीडित है तथा जो व्यक्ति रोग से विकल किये गये ६ 
जिनका कोई आश्रय नहीं है उनका एकमात्र आश्रय वाराणसी है ज 
व्यक्ति पद-पद पर विपत्तिर्य से रातदिन (चिन्तामग्न) ओर दु 
संकट से धिरे हए है, आक्रान्त है, जिनका कोई सहारा नही कतत 
दुःखी व्यक्तियों को वाराणसी ही धर्म, अर्थं काम, मोक्ष प्रदान वे | 
है। जो श्रुति स्मृति से विहीन एवं शौचाचार से रहित हं तथा जो न 
से भ्रष्ट एवं तप, दान आदि से रहित है, जिनका कोई आश्रय 
है एसे व्यक्तियों का एकमात्र आश्रय आराणसी ही हं। 


[1 त क र 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १३१ 


स्तुति-प्रकरण 
श्रीसङ्कटनाशम्‌ गणेशस्तोत्रम 


प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनयकम्‌। 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामार्थसिन्धये।।९।। 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌।।२।। 
लम्बोदरं पञ्चमं च यपष्ठं विकटमेव च। 
सप्तमं विध्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टामम।।३।। 
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌। 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌।।४।। 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। 
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो।॥५।1 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌। 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌।।६।। 
जपेद्रणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्‌। 
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।।७।। 
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌। 
तस्य विद्या भवेत्‌ सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।।८।। 
॥ श्री नारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं समूरणम्‌॥। 


श्रीगणपत्यथर्वशीषंम्‌ 


हरि; ऊँ ।। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि। त्वमेव 
। केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव 
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१३२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
सर्वं खल्विदं ब्राह्मसि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌। ऋतं वच्मि। सत्यं ` 
वच्मि। अव त्वं माम्‌। अव वक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌। अव धाताराम्‌। 
अवानूचा मव शिष्यम। अव पशचात्तात। अव पुरस्तात्‌। अव चोत्तरात्तत्‌। 
अव दक्षिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तत्‌। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌। त्व 
नाङ््मयस्त्वं चिन्मयः। त्वामानन्द-मयंस्त्वं ब्रह्ममयः। त्व 
सच्चिदानन्ा्वितीयोऽसि। त्व प्रत्यक्षं ्रह्मसि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि! 
सर्वं जगदिदं त्वत्तासि तष्टति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सरव 
जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरपोडन लोइनिलां नभः। सर्वं जगदिदं 
वाक्यपदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः, 
त्वं मूलाधार-स्थितिऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वा योगिन 
ध्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं 

वायुस्तं सूर्यस्त्वं चन्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्‌। गणादिं पूर्वमुच्ाथ 
वार्णदिं तदनन्तरम्‌। अनुस्वारः परत्रः। अर्धेन्दुलसितम्‌।।१॥। तारण 
रूद्धम्‌। एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। गकारः पूर्वस्पम्‌। अकारो मध्यमरूपम्‌ 
अनुस्वार-धान्त्यरूपम्‌। विन्दुरु्तररूपम्‌। नादः सन्धानम्‌। संहिता सन्ध 
सैषा गणेशविद्या गणक ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः। < 
दवता। ऊ गम्‌। (गणपतये नमः!) एकदन्ताय विग्रहे वक्रतुण्ड 
धीमहि। तत्रो दन्ती प्रचोदयात्‌।। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कः. 
धारिणम्‌। अभयं वरदं हस्भराणं मूषकध्वजम्‌॥। रक्तं लम्बर . 
शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌। रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुरि 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌।आविर्भूतं च सृष्टयादौ नमे 
पुरुषात्परम्‌।।एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। 
व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु वति ` 
विष्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।। सर्वशिरो यः 
सब्रह्माभूयाय कल्पते। पञ्चमहापातकोपतातकात्‌ प्रमु सम । 
दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रि पापं नाशयति। सा ” 
्रयुञ्जतिनोऽपापो भवति। धर्मर्थकाममेक्षं च विन्दति। इदमयरवशर्षमशिय" | 
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काशौ की वृहद्‌ चौरासी कोस परिकमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा व 
यो यदि मोहादयास्यायित स पापीयान्‌ भवति। सहस्रा 
च 1 साधयेत्‌। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी 
भवति। चतुरथ्यामनश्नञ्चपति स विद्यावान्‌ भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्‌ 
ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌। न बिभेति कदाचनेति। यो दू्व्ुरर्यजति स 
वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान्‌ भवति। स मेधावान्‌ 
भवति। यो मोदकसह्नेण यजति स स 
साज्यग्गरहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्य प्रतिमासंनिधौ वा 
जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात्‌ प्रमुच्यते। महापापात्‌ परमुच्यते। 
महादोषात्‌ प्रमुच्यते। स सर्वविद्धवति। स सर्वविद्धवति। स सर्वविद्धवति। 
य एवं वेद।। ऊँ भाद्रङकर्णेभिरिति शन्तिः॥। 
।[इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्‌।। 
@ 

नित्यानन्दकरी वराभकरी सौन्दर्यरलाकरी 

निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्चमाहेश्वरी। 

प्रालेयाचयलवंशपावनकारी क्ाशीपुराधीश्चरा 

भिक्षदिहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपू्णेश्चरी।\९।। 

नानारलविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
हेमाम्बराडम्बरी ुकताहारविल्बमानविलसदोजकुमभात । 


काश्मीरागरूबासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी । भिक्षां देहि०।।९।' 
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्माथनिष्टाकरी 
चन््रा्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी। 


सरवशर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी । भिक्ष देहि०।।३।। 
कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी 
कौमारी निगमार्थगोचरकरी न 1 
मोकषद्रारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी। भिक्षा 
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१३४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
दृश्यदृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी | 
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्करी। 

श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीयुराधीश्चरी। । भिक्षां देहि०।।५॥ 
उर्वसिर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्चरी 
वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेश्चरी। 

सर्वानदकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि०।।६॥ 
आदिक्षान्तसमस्तवणंनकरी शम्भोच्रिभावाकरी 
काश्मीरात्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्कूरा शर्वरी। 
कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी! । भिक्षां देहि०।।७॥। 
देवी सर्वविचित्ररलचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
वामं स्वादु पयोधरप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्चवरी। 
भक्ताभीष्टकरीसदाशुभकरी काशीपुराधीध्वरी। ।भिक्षं देहि०।।८॥ ` 
चन्दराकानलकोटिकोटिसदृशा चन््रांशुविम्बाधरी | 
चनच्रार्काग्निसमानकुन्तलथरी चद्रकवर्णश्चरी। 
मालापुस्तकपाशसाकुशधरी काशीपुराधीश्वरी । भिक्षां देहि०।।९। 
क्षनरन्राणकरी महाऽभवकरी माता कृपासागरी | 
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विशचश्वरश्रीधरी। 
दक्षाक्तन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्चरी।। भिक्षां देहि०।।९०॥। 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे। 
भिक्षां देहि च पार्वति।।९९।। 
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्चरः। 
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌।९२।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रजकाचार्यस्य श्रीगोचिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस 
शरीमच्छद्करभगवतः कृतौ अत्रापूर्णास्तात्रं सम्पूर्णम्‌ 
© 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १३५ 
श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ 


ई हरेः श्रयन्ती भृङ्काङ्गनेव मुकुलभारणं तमालम्‌ 
अं क माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः।1९॥1 
मुग्धा मुह्विदधती वदने मुरारेः प्ेमन्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। 
मालादृशोमंधुकरीव महोत्यले या सा मे श्रियं दिशय सागर क ॥॥२।। 
विश्वामरेनद्रपदविश्रदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्धिषो । ए 
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थमिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दयाः 
आमीलिताक्षधिगम्य मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेयमनङ्गतनत्रम्‌ 
वाहन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। ष 
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु से स 
कालाम्बुदालिलालितोरसि कैटभारिर्थाराधरे स्फुरति या तडिदङ् (र 
मातुः समस्तजगतां महनीयमूरतिर्भद्राणि पे दिशतु श 
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यतपरभावान्ाङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि ५ 
मय्यापतेत्तदिह मन्थमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः 
दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्रकिञ्नदिह्गर - व ५८५ ८ 
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं ५ 
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयारदरदृष्टवा रिवि्टपपदं सुल + 
दृष्टिः प्रहृ्टकमलोदरदीप्तिरिषटां पुष्टिं कृषाष्ट मम प 
गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति त य त 
सृष्टिस्थितिप्रलयकलिषु सं तस्यै नमन्निभुवनैकगुगेस्तरुण्य 
यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसतयै रत्यै नमोऽस्तु समणीयगुा्णवा। क 
शकत्यैसोऽस्तु शतपत्रनिकेतायै पुष्टयै द परुषोत्तमवल्लभाय ¦ 
नमोऽस्तु लीकनिभाननायै नामोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्य 
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभा। १२।। 
सम्पत्कराणिसकलेन्धियनन्दनानि साप्नज्यदातानविभवानि स सः 
त्वदन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मानिशं कलयन्तु मा | | 
स व श्वरीभजे।।१४।। 
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१३६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
सरसिजनिलये सराजहस्ते थवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभं। 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभूतिकरि प्रसीद महयम्‌॥।१५।। 


दिग्धस्तिभिःकनककुम्भमुखवसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारूजलप्लुताङ्गिम। 
परतरनमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिना थगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्‌। 1९६।। 


कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करूणापुरतङ्कितैरपाङ्ग। 
अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः।।९७।। 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिनरमूभिरन्वहं ्रयीमयां त्रिभुवनामातरं रमाम्‌। 
गुणाधिका गुरूतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते मुवि बुधभाविताशयाः।\१८॥। 
॥ श्रीभगवत्पादशंकरविरचितं कनकधरास्तोत्नं सम्पूर्णम 
नोटः- इसके श्रदधा-विश्वासपूर्वक अनुष्ठान से ऋणमुक्ति ओर 
लकष्मी-प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य श्रीशंकर ने इसका 
पाठ करके स्वर्णवर्षा करायी थी। 





© 
२३-शरीभगवतीस्तो्नम्‌ 


जय भगवति देवि नमो वरदे, जय पापविनाशिनि नहफलदे। 
जव शुम्भनिशुम्भकपालधरे, प्रणामामि तु देवि नरार्तिहरे।।९॥। 
जय चच्दिवाकरनेत्रधरे, जय पावकभूषितवक्त्रवरे। 
जय भैवरदेहनिलीनपरे, जप अन्धकदैत्यविशोषकरे।।२।। 
जय महिषविमर्दिनि शूलकरे, जय लोकसमस्तकपापहरे। 
जय देवि पितामहविष्णुनते, जय भास्करशक्रशिरोऽवनते।।३। 
जय षणमुखसायुधईशनुते, जय सागरगामिनि शम्भुनुते। 
जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे। ।४।। 
जय देवि समस्तशरीरधरे, जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे। 
जय व्याधिविनाशिनि मोक्ष करे, जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिवरे।।५॥। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दरशन-पूजन, पैदल यात्रा ३३७ 
एतदव्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचिः। 
गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा।।६।। 
इति व्यासकृतं श्रीभगवतीस्तोत्रं सम्मर्णम्‌। 
0 


कृष्णाष्टकम्‌ 


्रीयाशिलष्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो 
धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताव्जनयनः। 
गदी शङ्खीचक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः 
शरण्यो लाकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः 0 ।९।। 
यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं 
स्थितौ निःशोषं योऽवति निजसुखांशेन मथुहा। 
लये सर्व स्वस्मिन्‌ हरति कलया यस्तु स विभुः।। 

। शरण्यो । २।। 
असुनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणं - 
निरुध्येदं चित्तं हदि विमलमानीव सकलम्‌। 
यमीङ्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसा।। 

। ।शरण्यो। 1 ३।। 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति मही वेद न धरा 
यमित्यादौ वेदो वदति स श ॑ 

ध्येयं मुनिसुरनरृणा मोक्षदम्‌ 
अ शरण्यो ।।४।। 
महेनद्रादिर्देवो जपति दितिजान्यस्य बलतो 
न कस्य स्वातच्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिपृते। 


कवित्वादेरगरवं परिहरति योऽसौ विजयिनः।। 
| 1 शरण्यो ।।५।। 





। 
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१३८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां 
विना यस्य ज्ञानं जनिपरतिभयं याति जनता। 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः।। 

| शरण्यो। ।६।। 
नरातङ्कोत्तङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो 
घनश्यामः कामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः। 
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः।। 

| ।शरण्यो।।७।। 
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी 
तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः। 
सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः।। 

1 शरण्यो ।।।८।। 
इति हरिरखिलात्माराधितः शङ्करेण 
श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः। 
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्वभूव 
स्वगुणवृत उदारः शङ्खचक्राल्जहस्तः। 1 ९।। 

।।श्रीमच्छंकराचार्यकृतं कृष्णाष्टक सम्पूर्णम्‌।। 


७ 
दादशज्योतिर्लिङनि 


सौरष्टे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकाजुनम्‌। 
उज्जयिन्यां  महकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌।1९।। 
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्भरम्‌। 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारूकावने।।२।' 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतटे। 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये11३।। 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १३९ 
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः। 


सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति।।४।। 
© 


मधुराष्टकम्‌ 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 
इदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।।९।। 
वचनं मधुरे चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌। 
चलित मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥।२।। 
वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुर! 

नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।।३।। 
गीतं मधुरे पीतं मधुरं भुक्तं मधुर सुप्त ४ मधुरम्‌। 

रूपं मधुरं तिलकं मधुरं तं मधुरम्‌।\४।। 
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं ध 
वमितं मधुरं शमितं मधुरं लं मधुरम्‌॥५५।। 
गुञ्चा मधुरा माला मधुरा यमुना मक्ष वीची मधुरा! 
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌) ।६। 
गोपी मथुरा लीला मधुरा युक्तं मधुर मुक्त मधुरम 

दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌।। ५ । 
गोपा मधुरा गावो मधुरं यष्टिम॑धुरा सृष्टिमधुरा। 
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।1८।! 

इति श्रीमद्ल्लमाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम्‌। 
© 
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ललितापञ्जकम्‌ 


प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं 
विम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम्‌। 
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं 
मन्दस्मितं मृगमदोज्जवलभालदेशम्‌।।९।। 
प्रातर्भजामि ललित्ाभुजकल्पवल्लीं 
रक्ताङ्लीयलसदङ्कलिपल्लवाढ्याम्‌। 
मणिक्यहेमवलयाङ्दशोभमानां 
पुण्डेश्ुचापकुसुमेषुसृणीदधानाम्‌। ।२।। 
प्रातनंमामि ललिताचरणारविन्दं 
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌। 
पदमासनादिसुरनायकपुजनीयं 
पदाङ्कशाध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढयम्‌ ।।३।। 
प्रातः स्तुवे पराशिवांललितां भवानीं 
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌। 
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिदेतुभुतां | 
विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदुराम्‌। 1४।। 
प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम 
क्रामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति। 
श्रीशम्भवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा त्िपुरेश्चरीति। ॥५।। 
यः श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः 
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते। 
तस्मै ददाति ललिता ज्ञटिति प्रसन्ना 
विद्यां भ्यं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम।।६।। 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं ललितापञ्चकं समपूरणम्‌। 
# 
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काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन पूजन, चैदल यात्रा १४१ 
` श्रीसत्यनारायणाष्टकम्‌ 


आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम्‌ 
सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारावण विष्णुमीशम्भजे।।९।। 
लोककल्याणपारायणं 
५ ॑ दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं त ।1२।। 
शोभते राजते सा रमा यस्य वामं सदा। 
दक्षिणे यस्य गङ्ञा शुभा त | 
॥ पीडितः। 
सङ्कटे सद्खरे यं जनः म स्मेतु नी 
वाग्छितं दुर्लभं साधवे स्वात्मभक्ताय भव्तिप्रिय। 
४४ व तं हि चिश्वम्भरं सत्यं०।।५।। 
४ तङ्ंघ्वजो येऽभवन्‌ विश्रुता यस्य भक्त्यामरा 
व्राहमणः साधुवैश्यश्च यजो वव तंतं विभु सत्य।।६। । 
। 
येन चाव्रहमबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते य < 
सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दिनं ५ 
सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्परिय वन्दिनं देववृनदैनीनदराचित 
पत्रयौत्रादिसर्वेष्दं शाश्वतं सत्य त | 
अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यकतसिन्धर्ं प १.५ 
तस्य नश्यान्ति पापानी तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि 
्रीसत्यनाराणाष्टकं स्पर्णम्‌।। 


@ 
श्री कालभैरवाष्टकम्‌ 


ययन भरज11१।1 
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बर नीलकण्ठमीप्ठितारथवायकंप्रिलोचनम्‌। 
भानुकोटिभास्वरं भवाच्धितारकं परं िकापुराथिनाथकाल भरव भजे।।२।। 
कालकालमम्बुजाक्षमशुलमक्षरं 





[111 01.010. 210 6094 \/(11114|<51101 ©118//81 \/2/8185। (-0॥661100. [21041260 


१४२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
शुलटकङ्पाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌। 
भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरराधिनाथकालभरवं भजे! 1३।। । 
भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारूविग्रहं भक्तत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌ 
विनिक्वणन्मनोज्ञहेमाकिङ्कणीमसत्करटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।४।। 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम्‌। 
स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।।५।। 
रतनपादुकाप्रभभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरजजनम्‌। 
मृत्युदर्पनाशनं करलद्रषटमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।६।। ॑ 
अडाहासभिन्नपन्यजाण्डकोशसन्ततिं दृषिपातनष्टपापजालमुग्रशसनम्‌। । 
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे 11७1 
भूतसंघनायकंविशालकीर्तिदायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम्‌ 
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।॥८।1 
कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यर्धनम्‌। 
शोकमोहदैन्यलोभकोपत्तापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवादघरसंनिधिं धुवम ।९।। 
। श्रीमच्छकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्‌॥। 


श्रनवग्रहसतोत्रम्‌ 


जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। 
तमोऽरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।९।। 
दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌। 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोरमुकुटभुषणम्‌।।२।। 
धरणीगर्भसम्भूतं  विद्युत्कान्तिसमप्रभम। 
कुमारं शक्त्तहस्तं तं मङ्ल प्रणमाम्यहम्‌।।२।। 
प्रियगूडकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बधुम्‌। 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणामाम्यहम्‌।॥॥४।। 
देवानां च ऋषीणां च गुरूं काजचनसंनिभम्‌। 
बुद्धिभुतं त्रिलोकेशं तं नमामि बुहस्यतिम्‌।॥५।। 
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हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूम। 
| सर्वशास्त्नप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्पहम्‌।।६।। 
नीलाञ्चानसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ 
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्‌।।७।1 
अर्धकायं महावीर्यं 
सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌।1८।। 
। पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रौद्रं सैद्रात्मकं घोरं ते केतुं प्रणमाम्यहम्‌।।९।। 
इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेतु सुसमाहितः। 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति।।१०।। 
नरनारीनृपाणां च भवेदहुःस्वप्ननाशम्‌। 
रेशचयमतुलं तेषामारोग्यं पुष्िवर्धनम्‌।\९९।। 
॥। महर्पिव्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं समूर्णम ॥ 
© 


६३- श्रीसूर्यमण्डलाष्टकम्‌ 


नमः सवित्रे जगदेकचश्ुते जगतप्रसूतिस्थितिनाशहेतव। 
अयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरश्चिनारायणशङ्कत्मन।।१ 
यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रलप्रभ तीव्रमनादिरूपम्‌ ; 
दारिद्रयदुःखक्षयकारणं च पुनातु मा तिद ।२ 
यन्मण्डलंदेवगणैः सुपूजितंविग्रःस्तुतं 

तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पूनातु मां. व 1३1 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्य 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां र तत्सवितु्वरिण्यम्‌।। ४।। 
यन्मण्डलं गुढमतिप्रबोधं धर्मस्य कुरूते जनानाम्‌। र 
यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मा 
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१४४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु संप्रगीतम्‌। 
प्रकाशितं येन च भूभुर्वः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।।६।। 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः। 
यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पूनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।॥७।। 
यन्मण्डलं सर्वजनेषु पुजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके। 
यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुरवरेण्यम्‌।।८।। 
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌। 
यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।।९।। 
यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धततत्वम्‌। 
शु्मान्तैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।।९०।। 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः। 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌।।९१९।' 
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌। 
तत्सर्ववेदं प्रणमासि सूर्य पुनातु प्रां तत्सवितुर्वरिण्यम्‌। | ९२।। 
मंगलाष्टमिदं पुण्यं यः पठेत्सततं नरः। 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते।।९२।। 

इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलाष्टकं सम्पूर्णम्‌। 

२. 


श्रीगङ्खाष्टकम्‌ 
मातः शैलसुतासपलि वसुधाशङ्खारहारवलि 
स्वगरोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये 
त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्रीचिषु प्रङ्खत- 
स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः।॥९। 
त्वत्तीरे तरूकोटरान्तर्गतो गङ्के विहङो वरं 
त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः। 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १४५ 
नैवान्यन्न मदान्धसिन्धुरघटासङ्खदधण्टारण- 
त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिभुंपतिः ।।२।। 
उक्षा पक्षी तुरग उरगः काऽपि वा वारणो वा 
वारीणः स्यां जननमरणक्लेशदुःखासहिष्णुः। 
न॒ त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्वाणमिभ्र 
वारसत्नीभिश्चमरमरूता बीजितो भुमिपालः।।३।। 
काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिलुण्ठितं 
स््रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम्‌। 
दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा 
द्रकष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः॥।४।। 
अभिनवबिसवल्ली पादपदस्य विष्णो- 
मदनमथनमौलेर्मालतीपुष्यमाला 
जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्म्या 
क्षपितकलिकलङ्ा जाहवी नः पुनातु।\५॥। 
एतत्तालतमालसालसरलबव्यालोलवल्लीलता 
च्छन्नं सूर्यकरप्रतापरदहितं शङ्खुकुन्दोज्ज्वलम्‌। 
गन्धर्वामरसिद्धक्छिन्नरवधुतुङ्गस्तनास्फालितं 
स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ्गं जल निर्मलम्‌।।६।। 
गाङ्खं वारि मनोहरि 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि . पुनातु माम्‌ ।।७।। 
पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि 

शैलप्रचरि गिरिराजगुहाविदारि। 
इङ्कारकारि हरिपादरजोऽपहारि 
गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारि।।८।। 
गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं शुभद मनुष्य 
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१४६ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्र 
प्रक्षाल्य गात्रकलिकल्मषपङ्खमाशु 
मोक्षं लभेत्पतति नैव नरो भवाब्धो। ।९।। 
| श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचितं गं्रा्टक सम्पूरणम्‌।। 
1, 
` गणेशपच॑रतनम्‌ 
मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं 
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरजजकम्‌ 
अनायकैकनायकं विनाशितेभदेत्यक 
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌।।९।। 
` नतेतरातिभीकरं नवोदिताककभास्वर 
नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं 
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌॥॥२।। 
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुजर 
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्तत्रमक्षरम्‌। 
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 
नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌।१३।। 
अर्किंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं 
पुरारिपुर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌। 
प्रपचंनाशभीषणं धनजजयादिभूषणं 
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌। 1 ४।॥ 
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मज 





मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकुन्तनम्‌॥ 
हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव वं विचिन्तयामि संततम्‌।॥॥५।। 
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काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन -पूजन, पैदल यात्रा १४७ 
महागणेशपचंरत्नमादरेण ` योऽन्वहं 
प्रागायति प्रभातके हदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां 
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ 1 ६।। 
।|श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं गणेशजंचरत्नस्तोत्रं सम्पर्णम्‌।॥। 
© 


गुर्वष्टकम्‌ स्तोत्रम्‌ 


शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्र 
यशश्चारूचित्नं ` धनं मेरूतुल्यम्‌। 
गुरोरंध्रिपद्यं मनश्चेन्न लग्नं ततः कि 
ततः कि ततः क्छि ततः किम्‌॥॥९।। 
कलत्रं धनं पुत्र-पौत्रादि-सवं 
गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम्‌ 
गुरोरंध्रिपदं मनश्चेन्न लग्नं ततः कि 
ततः कि ततः कि ततः किम्‌।॥॥२।। 
षढङ्कदिवेदो मुखे शस्त्राविद्या 
कवित्वादि गद्यं॒सुपद्य करोति। 
गुरोरेधिपद्यंम मनश्चेन्न लग्नततः कि 
ततः कि ततः कि ततः किम्‌।1३।। 
विदेशेष मान्यः स्वदेशेषु धन्यः 
सदाचारवृतेषु भक्तो न चाऽन्यः। 
ततः कि ततः कि ततः किम्‌।1४।। 
क्षममण्डले भूपभूपालवृन्दैः 

| सदासेवितयस्य पादारविन्दम्‌। 
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१४८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
गुरोरषरिपद्यमेमनश्चेन्न लग्नं ततः कि 
ततः क्रि ततः क्कि ततः किम।५।। 
यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापा 
ज्जगद्वस्तुसर्वकरे यत्‌ प्रासादात्‌। 
गुरोरंधिपद्यंम मनश्चेन्न लग्नं ततः कि 
ततः क्रि ततः कि ततः क्िम्‌।।६।। 
न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ 
न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम। 
गुरोरंभ्िपद्यंम मनश्चेन्न लग्नं तत; कि 
ततः कि ततः कि ततः किम्‌।।७।। 
अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये 
द देहे मनो यर्तते मे त्वनर्घ्ये 
गुरोरंधिपदांम मनश्चेन्न लग्नं ततः किम्‌।॥८।। 
अनर््याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक्‌ 
समालिङ्ता कामिनी यामिनीषु। 
गुरोरष्टकं यः पठेत्‌ पुण्यदेही 
तत; कि ततः कि ततः किम्‌॥।९।। 
यतीरभुवति्ब्रह्मचारी च गेही 
गुरोरष्टकं यः पठेत्‌ पुण्यदेही। 
लभेत वाञ्छिताथं पदं ब्रह्मसंज्ञं ` 
गुरारूक्तावाक््यो मनो यस्य लग्नम्‌।।९०।। 

इति श्रीमच्छकराचार्यविरचितं गुर्वष्टकं सम्ूर्णम्‌। 
| । । 
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गौरीशाष्टकम्‌ 


भज गौरीशं भजं गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते। (भ्रुवपदम्‌) 
जलभवदुस्तरजलधिसुतरणं ध्येयं चित्ते शिवहरचरणम्‌। । 
अन्योपायं न हि न हि सत्यं गेयं शङ्कर शङ्कर नित्यम्‌।भज०।।९।। 
दारापत्यं कषेत्रं वित्तं देहं गेहं सर्वमनित्यम्‌। 
इति परिभावय सर्वमसारं गर्भविकृत्या स्वणविचारम्‌। भज०१।२ ॥। 
मलवैचित्ये पुनरावृत्तिः पुनरपि जननीजठरोत्पत्तिः। 
पुनरप्याशाकुलितं जठरं किं नहि मुञ्चसि कथयेश्चित्तम्‌।भज०।।२।। 
मायाकल्पितमैन्द्रं जालं न हि तत्पत्यं दृष्टिविकारम्‌। 
ज्ञाते तत्त्वे सर्वमसारं मा कुरू मा कुरु विषयविचारम्‌ भज०।।४।। 
रज्जौ सर्पभ्रमणारोपस्तद्रदब्रह्मणि जगदारोपः। 
मिथ्यामायामोहविकारं मनसि विचारय बारम्ारम्‌। भज०।।५।' 
अध्वरकोटीगङ्खागमनं कुरुते योगं चेच्छियदमनम्‌। 
ज्ञानविहीनः सर्वमतेन न भवति स । भज०।।६।। 
सोऽहं हंसो ब्रह वाहं श्धानन्दस्तत्त्वपरोऽहम्‌। 
अद्वेतोऽहं सङ्खविहीने चेन्द्रिय आत्मनि निखिले लीने। भज०।१७।। 

शङ्करकिङ्कर मा कूरू चिन्तां 

चिन्तामणिना पिरचितमेतत्‌। 

यः सद्भक्त्या पठति हि नित्यं 
ब्रह्मणि लीनो भवति हि सत्यम्‌। भज०।।८।। 
| इति श्रीचिन्तामणिविरचितं गौरीशा्टकं सम्पूर्णम्‌। 

© 
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१५० काशी कौ वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्रा 


क्ा्ीपञ्चकम 


मनोवृत्तिः परमापशान्ति सा तीर्थवयां मणिकर्णिका च। 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा काशीकाऽहं निजनोधरूपा।॥९। । 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं 
चराचरं भाति मानोविलासम्‌। 
सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा 
सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा।। २।। 
कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना 
बुद्धिर्भवानी प्रदिदेगेहम्‌। 
साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा 
सा काशिकाऽहं निजबोधारूपा।। ३11 
काश्यां हि काशते काशी 
काशी सर्वप्रकाशिव्छा। 
सा काशी विदिता येन 
तेन प्राप्ता हि काशिका।1४1। 
काशी क्षें शरीर त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 
प गयेयं य पा 
विश्वेशोऽयं तुरीय सकलजनमनः साक्षिभुतोऽन्तरा 
देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यम्किमस्ति। ५५७ 
(इति आदिशंकराचार्य कृतं काशीपञ्चकम्‌) 
& 
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श्रीशिवमानसपूजा 


रलैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारतनविभुषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दाम्‌। 
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्यं च धुप तथा 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ । ९।। 
सौवर्णे नवरतलखण्डरचिते पात्र घृतं पायसं 
श्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं व नकम्‌। 
शाकानामयुतं जलं रूचिकर र ॐ ध 
ताम्बुलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्र ८. स्वीकुरू 
चामरयोर्युगं व्यजनकं 

रः गीतं च नृत्य तथा | 
साष्टं प्रणातिः स्तुतिर्बहुविधा होतत्समस्त ५ १ 
सङ्कल्पेन समर्पितं त्व विभो पुजा गृहाण प्रभ । 1२ 

| आत्मात्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणाः शरीर रह 

| पूजा ते पिषयोपभोगरचना निद्रा व 
सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि ह 
यद्यत्कर्म करामि तत्तदखिलं शम्भो तवराधनम्‌ 

करचरणकृतं वाक्कायज कर्मजं वा 

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌) 

| विहितमविरितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करूणाब्धे श्रीमहादेव शाम्भो। 1५ | 

(इति श्रीमच्छकङराचार्यविरचिता शिवमानसपजा 
| @ 
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१५२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यत्रा 


श्री विचध्येशवरीस्तोत्रम्‌ 


निशुम्भमर्दिनी प्रचण्डमुण्डखण्डनीम्‌।। 
तने रणेप्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌।।९।। 
त्रिशूलमुण्डधारिणी धराविधातहारिणीम्‌। 
गृहे गृहे निवासिनी भजामि निन्ध्यवासिनीम्‌।।२।। 
ददिदरदुःखहारिणी सतां विभूतिकारिणीम्‌। | 
भजि विन्धयवासिनीम्‌।।२।। 
सदा सदा सरप्रदाम्‌। 
कपालशुलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌। 1 ४।। 
करे सुदा गदाधारी शिवां शिवप्रदायिनीम्‌। 
व शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌।।५।। 
` जष्यान्द्रज॑मिनिप्रदां त्रिधास्यरूपधारिणीम्‌। 
जले स्थले निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌।।६।। 
तयै विशालरूपधारिणीम्‌। 
महोदरे विशलिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌।\७।। 
पुरन्दरादिसेलितां मुरादिवंशखण्डनीम्‌। 
। भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌।। ८।। 
© 


महालक्ष्यष्टकम्‌ 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। 
शङ्खचक्रगदाहस्ते 


महालक्िमि नमोऽस्तु ते।।९।। 
नमस्ते गरूडारूढे कोलासुरभयङ्करि। 
सर्वपापहरे देवि महालक्षि नमोऽस्तु ते।।२।। 


` ©-0. ॥\५॥८111(11९511॥ ©118\/81 \/2/8/185! 0661010. 01011260 0 ©©800011 





काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पुजन, चैदल यात्रा १५३ 
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्ववृष्टभयङ्करि। 
सर्वदुःखहरे देवि महालध्िम नमोऽस्तु ते।1३।। 
सिद्िवुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि। 
मन्त्रपूते सदा देवि महालद्धिम नमोऽस्तु ते।1४।। 
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्चरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्षिमि नमोऽस्तु ते।\५॥। 
स्थूलसूश््ममहारद्र महाशक्तिमहोदर। 
महपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते।1६।। 
व ण ऽस्तु ते | 1७11 
परमेशि जगन्मात छर्म नमो 
श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते। 
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्षिमि नमोऽस्तु ते।\८।। 

¢ स्तोत्रं यः पठेद्धक्तिमान्नरः 1 
चि राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥।९।। 
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्‌। 
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः।।९०1। 
त्रिकाल यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ 

त महालक्ीर्भवेनित्यं प्रसन्ना बरदा शुभा।। ९।। 
इतीनद्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं सम्पूर्णम्‌ 
© 


श्रीहनुमत्स्तोत्रम्‌ 
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ 
सकलगुणनिधानं वानराणमधश 
रघुपतिप्रियभक्तं वाताजतं नमाति।। 
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१५४ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
हनुमानजजनीसूनुर्वायुपुत्रो `` महाबलः 
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ोऽमितविक्रमः। 
उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः। 
लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पंहा।। 
ददशैतानि नामानि प्रतरूत्थाय यः पठेत्‌। 
नाशुभं जायते तस्य सर्वसम्पतप्रजायते।। 
^) 


चाक्षुषेपनिषदं ( चाश्चुषी विद्या ) 

विनियोग--ऊ अस्याशवक्षुषीविद्याया अहिर्ुघ्य ऋषिर्गायत्री 
छनदः सूर्यो देवता चक्षुरागनिवृत्तये विनियोगः। 

ऊं चक्षुः, चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पार्हि। त्वित 
चूरोगान्‌ शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शन। यथा अहम 
न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरू कुरू। यानि व 
ूर्वजन्मापार्जितानि चक्षुः पतिरोधकटुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय ( 

ऊ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय ॐ न 
करूणकरायामृताय। ऊं नमः सूर्याय। ऊँ नमो भगवते ू्यायकषतेजर 
नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असता म 
सगदमय। तमसो मा ज्यातिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। 
भगवाजछ्चिरूपः। हंसो भगवान शुचिरप्रतिरूपः। 

य इमां चश्ुष्मतीविद्यंब्ाहम्णो नित्यमधीते न तस्याध्षरोगो भर्व 
न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राहम्णान्‌ सम्यग्‌ 


विद्यासिद्धिर्भवति। ऊँ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहावा्हिः 
स्वाहा। 





। श्रीकृष्णायजुर्वेदीया चाक्षुषी विद्या सम्पूर्णा 
ॐ 
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काशो की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १५५ 


काशी से नाहर ८ सामान ) जाने का विधान 


जो व्यक्ति काशीवास कर रहे हौ तथा व कारण वश काशी 
उनके लिए यह विधान ह- < 
१ को जहल तक हो सके काशी से बाहर नही जाना 


के एक दिन पहले काशी की आज्ञा यात्र करके आज्ञा लेकर बाहर 
जाने सब कार्य सिद्ध होते है। 
४ प्रातः गंगा स्नान कर संध्या-तर्पण करने के स 
साक्षी विनायक एवं काशीवि 
क पूजन कर आज्ञा लेने के पश्चात्‌ नीचे लिखी सामग्री (चदा 
प्रसाद) लेकर जाना चाहिए। 
श १. इण्डिराज जी को चद हई दर्वा 
२. अन्नपूर्णा जी को चदा हुआ सिन्दूर ॑ 
३. विश्वनाथ जी को चदा हंजा बिल्वपत्र 
४, कालभैरव को चदा हुआ भस्म. ज 


अर पितर सब प्रसन्न 
चाहिए। काशीवास करने वाले से देवता अ ९ 
हे। पुत्रपौत्र वं भक्तं को मोक्षदायिनी काशी मं लाक च 
करा्ये। काशी यात्रा करं। ~ वौ क 1 
मे घन, सम्पत्ति, सुख तथा शन्ति द्‌ परलोक 1 
सततौ है। काशी तीनां लोको सं नारी है। काशी मेँ तेतीस 


देवता निवास करते है। 
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जीवन-परिचय 
कर्मयोगी जीवन-मुक्त सन्त 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का 


पदाक्ररं दिनकरो विकचं क्रोति। 
चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌। 
| नाथ्यार्थितो जलधरोडपि जलं ददाति 
1 सन्तः स्वयं परिहितेषु कृताभियोगाः।। 
~ भर्तृहरि (नीति शतक, ७४) 
` अपनी मातृभूमि भारतवर्ष एक पुरातन रष है। आदिकाल से ही 
इस भूमि पर एक सुसंस्कृत समाज रहता आया हे। यहाँ कौ राष्रीयता 
को विशेषता हैः “आध्यात्मिकता। 

"एक ही आध्यात्मिक ध्वनि से स्यन्दित होने बाला यहं 
भारत राष्ट है'"- एसा स्वामी विवेकानन्द (१८६३-१९०२) का स्म 
कथन हं। भारतवर्षं एक धर्मप्राण रार है। अपने ऋषि-मुनियों के 
विचार ओर आचार के कारण इसे एक विचित्र पुण्यभूमि माना गय 
हे। एसे कई महापुरूषों का जन्म इस भारतभूमि में हआ हे। 
कारण भारत को 'बहुरल प्रसवी भारत कहते रै। हिमालय 
लेकर कन्याकरुमार तक उच्चकोटि के चिन्तक महानुभावो के समान 
चिन्तन के कारण भारतवर्पं मँ भावनात्मक एकता प्रस्थापित हई ६। 
सम्पूणं भारत की धर्म-संस्कृति समान होकर भारत एक.राष्र बन॥। 
राजनैतिक दृष्टि से अन्यान्य प्रदेशो मँ अलग-अलग प्रकार की 
व्यवस्था के होते हए भी भारत सदियों से एक सांस्कृतिक एकता 


, जाग्रत एवं अक्षुण्ण रखने साधु-सृनतो सुनि! 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, चैदल यात्रा १५७ 
, = आध्यात्मिक सत्पुरूषों को है। इन्हीं आध्यात्मिक सत्पुरूषो कौ 
` मालिका मे एक पुष्य है- अनन्त श्री विभूषित ब्रहानिष्ठ काशस्य सिद्ध 
सन्त दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज। 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी बीस शताब्दी के 
सुविख्यात सन्त धर्मसम्राट्‌ दण्डी स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती स्वामी 
करपात्री जी महाराज (१९०२-१९८२) के कृपापात्र शिष्य है ओर 
आपने सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार मे युगांतकारी योगदान किया है। 
, विशेषकर समस्त सनातन धर्मशास्त्रो का मंथनकर काशी जी के 
प्रामाणिक इतिहास ओर माहात्म्य को दद निकालने मे आपके योगदान 
को सदैव याद रखा जाएगा। 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का जन्म सन्‌ ९९३२ ८: 
में माध शुक्ल बसन्त पंचमी, सरस्वती जन्मोत्सव के दिन प्रातः ७ 
काशी के मणिकर्णिका घाट पर हुआ। ११ वें दिन रामप्रसाः क 
गुरु जिन्होनि नाम करण किया। शिवनारायण उपाध्याय सप ष 
शिवनारायण जी के पिता जी अयोध्या हनुमानगदी के १ 
पिताजी का नाम भोला नाथ एवं माता जी का नाम अ) 
९ वर्ष की अवस्था में रामलीला में राम बनर्कर पा 
सन्‌ १९४० ई० मे संस्कृत पाठशाला में संस्कृत पद्ने के लिए ८ 
किये। १० वर्षं की अवस्था मे इनके पिताजी मर्णिकर्णिका घाट म 
पास ब्रह्मलीन हो गये, १९ वें दिन गौ, मकान, जमीन व | अये 
आदि दान किये। शिवनारायन जी जब ११ वर्षं की अवस्था नो 
तो कुश्ती के अखाड़ा मे प्रवेश किये। कुश्ती, लाठी बन्दूकं चला” 
गंगा में तैरना आदि शिक्षा प्राप्त किये। स 
सन्‌ १९४८ ई० म अयोध्या के लक्ष्मण किला म 0; दो 
करपात्री जी महाराज ने ब्रह्मचारी दीक्षा शिव नाराय 2. 
वहम इनका नाम शिव चैतन्य पड़ा। सन्‌ १९४९ ई° म॑ न 
महाराज ने योगानन्द जी को ह्र मे पत्र लिखकर (वागा) अ. , 


%: 





क ५५ 
[५ ड >. 
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१५८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्र 
योग की शिक्षा के लिए सन्‌ १९४९ ई० मे योगा आश्रम में गये। £ 
माह में अष्टाङ्ग योग की शिक्षा प्राप्त करके घर आये। 
सन्‌ १९४८ ई० के आशिन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन कुल 
गुरू एवं माता जी आदि को साथ लेकर काशी, गया आदि तीर्थं यात्रा 
मे गये। २५ दिन में साधु-सन्त ओर तीर्थ में स्नान तर्पण, पिण्डदान 
। करके सन्‌ १९५० ई० के फाल्गुन पक्ष द्वितीया तिथि के दिन में 
| उपसानेश्वर के मन्दिर मँ शिवु नारायन जी की माता उमा देवी कीर्तन 
। सबके साथ कर रही थी। कीर्तन करते हुए उसी जगह बेहोश होकर 
मृत हो गई। माता जी का देहान्त होने के पश्चात ११-१२ वे दिन ग, 
मकान, जमीन व सोना चोदी आदि ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान 
। दिये! शिवनारायन को वैराग्य हआ। 
| वार्षिक श्राद्ध बरसी करने के पश्चात्‌ शिव चैतन्य जी को तीतर 
वैराग्य उत्पन्न हुभआ। अपना जमीन अपने कर्मचारियों को ओर गरीब 
वर्ग एवं अपने कुल पुरोहित आदि को (जमीन, मकान आदि) दान 
9 करके सन्‌ १९५१ ई० बैशाख शुक्ल पश्च अक्षय तृतीया तिथि के दिनि 
^ अयोध्या में सरव त्याग यज्ञ करके चल-अचल सब सम्पत्ति दान किये। 
ओर अपना वख सहित दान देकर मार्विन कपड़ा कटी वस्र लंगोटी 
ओर एक अचला को साथ मेँ लेकर (स्वं त्याग यज्ञ करके) नग 
पाव अयोध्या में गौ ब्राह्मण को आगे करके नागेश्वर के मन्दिर मं 
दर्शन करने चले। हितैशी आंसू बहा रहे थे। नागेश्वर के दर्शन पूजन 
करके आज्ञा लेकर उत्तराखण्ड चले गये। गोरखपुर, नौतनवा, शिवपु 
नारायण गद्‌ होते हए देक घाट मे राजगुरू देव बाबा के योगा आश्र 
मृ पहचे। देव बाबा के चरणों म सांग `दण्डवत्‌ किये देवाना 
मे बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। सत्संग कथा के पश्चत्‌ 
देवबाबा जी बोले कृष्ण गन्डकी नदी मे स्नान करके पुरे शरीर मेँ भसम 
लगा करके आवो शिव चैतन्य व्रहमचारी। स्नान करके भस्म सब श 
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काशो की वृहद्‌ चौरासो कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा र १५९ 
मे लगाकर गुरू जी के पास मेँ गये। गुरु जी तख्त (चौकी) में बैठे 
थे नजदीक में बुला कर मूत्र इन्द्रियों को दाहिने हाथ से मसल कर 
बोले आप विश्च मे जा कर कहीं भी रह करके भजन क ब्रह्मात्मा 
साक्षात्कार करो। काम-वासना तुं नहीं सतायेगी आर ध उपदेश 
दिये | 

योगा आश्रम छूमेना में रहकर जप, अनुष्ठान, पुरश्चरण एवं 
ईश्वर की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्राप्त किये। उपासना, साधना आर 
अराधना की शिक्षा प्राप्त किये। गुरु जी बोले मै जहोँ पर ध 
तपस्या किया हूँ आप वहीं सिद्ध गुफाओं म जाकर गायत्री पुरर 
करो। राज गुरू जी को प्रणाम करके गुरू जी के आज्ञा व ४ 
से सिद्ध गुफा की ओर चले। गन्डकि नदी के किनारे छ 
जी के दर्शन करके धौला गिरी पर्वत के नीचे व १ 
थे। मनुष्यो के बलिदान देने वाले दो कपाली मिले, (५ 
सिद्ध गुफा में पहुंचा देगे कहते हए एक अगि ओर स 1 
चले। रास्ते मं एक गुफा मेँ ले गये मन्दिर के दर्शन र 
से वहाँ पहंचने पर माला पहिनाये ओर भस्म लगाये क: 
व्यक्ति ने गर्दन को काटने के लिए तलवार उगायः, र 
जी के कालभैरव की आवाज लगाते ही उसके हथ 7 
आरी जमीन पर गिर गया। अन्य तीन व्यक्तियों न स १ 
मगना प्रारम्भ किया। उसके पश्चात्‌ एक वृ = 
पहंचाया। जो कपाली बलिदान दे रहे थे वही बरह्मचारी स) 
बने। उस दिन से गुफा से मतुर््यो का बलिदान देना 9 

गुफा मे पहंवते ही एक चमत्कार हुमा, नेपाल स 
सीमा मे धौलागिरी पर्वत के नीचे वन देवी देवता ध 
मे सुनाई पड़ी। शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी हमार च 
आपकी रक्षा, सुरक्षा ओर व्यवस्था कर। 
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१६० काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
आवाज सुनते ही गुफा के बाहर एक पत्थर को सजाकर वन 
देवी व वन देवता का मन्दिर बनाकर आवाह किये। बाद मे अग्नि 
जलाकर उस रात्रि को जप, कीर्तन करते हए जागरण किये। सन्‌ 
९१५२ ई० वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्मगायत्री 
पुरश्चरण प्रारम्भ किये। प्रतिदिन ५ हजार ब्रह्म गायत्री महामन्त्र का 
जप करने लगे। ११ बजे प्रतिदिन जप पुरा करके तर्पण, मार्जन, हवन, 
। कर ओर जंगल मे कन्द मूल फल ओर फलहार बनाने के लिए विच्छ्‌ 
घास के कमल पत्ते, चिउटा से तोड़ कर पतिला मेँ डाल करके 
नैपाली भाषा में सिस्नों (विच्छ्‌ घास) को कहते हैँ। पकाने के पश्चात 
। वह विच्छ्‌ घास हलुवा जैसा बनता है वही खाकर बरह्मचारी जी ८ 
| त जंगल में रहे। विच्छ्‌ घास से बना हआ हलुवा का प्रसाद 
। 
गुफा के सामने के पहाड़ मेँ ४ रीच रहते थे जो गति थे ओर 
जंगल के पास में चीर के पेड़ मेँ ओर गुफा में रहते थे परन्तु यह 
लोग रक्षा करते थे] कोई भी जानवर, बंदर गुफा के पासं 


ध काऊं-काऊं आवाज करते थे परन्तु कभी भी अहित नही 


ब्रह्मगायत्री के पुरश्चरण शुरू करने के सातवे दिन १० बजे चोर 
लाठी लेकर गुफा मे आये। ब्रह्मचारी जी जप कर रहे थे। सामान 
कहा रखे हो देखो कहते हए चारो तरफ देखकर चोर चले गये। शिव 
चैतन्य ब्रह्मचारी जी जप पूरा करके गायत्री माता से प्रार्थना किये किं 
एसे चोर आर्येगे तो मां ब्रह्मगायत्री पुरश्चरण मेँ विघ्न होगा। मां कृषा 
करो कहते हए प्रार्थना किये। दूसरे दिन प्रातः काले दो सांप गुफा 
मे जाकर परिक्रमा करके बाहर रासते मे रहने लगे। विच्छ्‌ घास पते 
तोडने ओर कन्द मूल तीडुने जाते थे। उस समय वह नाग (साप) 
आगे -आगे चलते थे ओर नाग देवता व्रह्मचारी जी की रक्षा करते थ। 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १६१ 
चार ब्रह्मगायत्री पुरश्चरण पूर्णं कर हवन करते ही रत्नि को उस दिन 
इष्ट देव बोले आप काठमाण्डू मे पशुपति नाथ जी के दर्शन करके 
शिवपुरी मे जाकर रामडाक्षरी मंत्र का पुरश्चरण करो। इष्ट देव के 
आज्ञा पाते ही स्नान संध्या पूजा करके सिद्ध गुफा ओर बन देवी, बन 
देवता से आज्ञा लेकर धोलागिरी पर्वत से चले पड़। पोखर होते हृए 
बूदी गंडकी नदी के किनारे पहवे। यहाँ पर एक चमत्कार हा नदी 
के किनारे पहचते ही अधस हो गया था, ब्रह्मचारी जी नदी के टीला 
के ऊपर चढ़कर जोर से आवाज लगाये कि हम पशुपति नाथ जी 
का दर्शन करने जा रहे है ओर तीर्थं यात्री ह, रत्रि हो गयी है ओर 
आंख से रास्ता दिखाई नहीं पडता जोर से बोले तब नदी पार से 
आवाज आया नेपाली भाषा मेँ आप वहीं रू हम आपको लेने आ 
रहे है सुनाई पड़ा। कहते है कि तभी एक मशाल दिखायी पड्‌। व 
मशाल नदी के किनारे आकर दूर से ही बोला कि हमारे पी 
आइये कहकर अगे-आगे प्रकाश लेकर चल रहा था पीठे-पीे शिव 
चैतन्य ब्रह्मचारी जी चल रहे थे। नदी पार करके मशाल गौव के पास 
मे गया। गौव के पास में पटंचते ही वह मशालधारी प्रकारा सर्हित 
आम के पेड के ऊपर चढ़ गया। पेड के ऊपर मशाल को जते हए 
केदार नाथ पाण्डे जी ने देखा वह ब्रह्मचारी जी को लेने के लिए आ 
गये। पाण्डे जी बोले यह भूत-प्रेत मार देता हं आपको गव म 
दिया यह आशय है। आप हमारे यहाँ चलिए। उनके गोशाला म ज 
मे रहकर दूसरे प्रातः, स्नान, संध्या, तर्पण करके ब्रह्मचारी द 
काठमांड्‌ पशुपति नाथ जी के दर्शन करने पहचे। पशुपति व 
के दर्शन करके वांसू की गुफा मेँ रहकर साधु सन्त ओर अ: के 
के दर्शन करते हए १५ दिन रहकर बासू की गुफा से वाः 
सिर पर गोमुख के ऊपर शिवपुरी मे जाकर कुटिया म मन का न 
१९७०ई० में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि गंगा दशहय क दिन प 
छडाक्षरी मन््रका पुरश्चरण जप अनुष्ठान करने लगे। प्रश्चरण £ 
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१६२ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन -पूजन, पैदल यात्र 
करके सन्‌ १९७१ ई० के आश्विन शुक्ल पश्च विजय दशमी के दिन 
प्रातः मन्दिर वनदेवी एवं वनदेव से आज्ञा लेकर कुरिया को प्रणाम 
करके इषटदेव की आज्ञानुसार तीर्थं मन्दिर सन्त महात्माओं के दर्शन 
करते हए काठमाण्डू से गोरखपुर के गीता वाटिका में सन्त राधा 
स्वामी ओर हनुमान प्रसाद जिनके सान्निध्य मे १५ दिन रह करके 
सतसंग प्राप्त करके हरिद्वार के कनखल में आनन्द मणि आश्रम मे 
आनन्द मणि देवी के सान्निध्य में रहकर सत्संग एवं भक्ति प्राप्त 
करके बद्री नारायन, विष्णु भगवान का दर्शन करके भृगु गुफा मं 
जाकर सन्‌ १९७१ ई० के मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष भैरवाष्टमी तिथि के दिन 
प्रातः ९ बजे “नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु महामन्त्र का पुरश्चरण 
प्रारम्भ किये ओर पुरश्चरण पूर्ण करके सन्‌ १९७२ ई० को भारत 
नेपाल के तीर्थं यत्रा प्रारम्भ किये। आषाद्‌ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
के दिन प्रातः ९ वजे पुरश्चरण पूर्णं करके गौरीकुण्ड होते हृए केदार 
नाय जी दर्शन करके बगल के कुरिया में सन्‌ १९७४ के वैशख शुक्छा 
पक्ष अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ८ बजे नमः शिवाय महामन्त्र का 
पुरश्चरण प्रारम्भ किये। पुरश्चरण पूर्णं करके केदारनाथ से गौरी कु 
होते हए बद्री नारायन जी का सुनः दर्शन करके भृग गुफा पहंव। 
भृगु गुफा में रहकर पुनः विष्णु महामन्त्र का जप सन्‌ १९५ 
० के आषाद्‌ शुक्ल पक्ष गुरू पूर्णिमा के दिन पुरश्चरण प्रारम्भ 
जिस दिन पुरश्चरण पूरणं हुआ उसी दिन रात्रि के स्वप्न मे 
विश्वनाथ जी का दर्शन करके काल भैरव के दर्शन कर रहे थे 
पर इष्ट देव बैठे हुए थे। आप कहँ है कशी आकर काशी वास करिये 
सुनते ही स्वप्न से जगे। प्रातः बद्री नरायन भगवान का दरशन 
आज्ञा लेकर सन्‌ १९७९ ई० के माघ शुक्ल द्वितीया तिथि के रि 
स्नान संध्या तर्पण करके महेश्वर मन्दिर के बगल म वटकः 
ॐ नमः शिवाय महामंत्र का जप कर रहे थे। रात्रि ११ बजे ४ 
वर्वं की कन्या मालपुआ, खीर पत्तल में ब्रह्मचारी जी के 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पृजन, पैदल यात्रा १६३ 
संस्कृत भाषा मँ बोली प्रसाद खाओ ज्ञान होगा कहकर अदृश्य हो 
गयी। प्रसाद पाते ही वेदान्त का ज्ञान होने लगा ओर वे आनन्द म॑ 
डूब गये। दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या तर्पण कर हवन कर्‌ रहे थे 
उसी समय एक जटाधारी महात्मा आ गये। ब्रह्मचारी जी आपका 
काशी का दर्शन कराऊंगा चलो कहते ही साथ मे चल दिये। नौका 
मे गंगा जी के वीचो-बीच पहंचने के पश्चात महात्मा जी बोले कि 
पश्चिम कौ तरफ मुंह करके काशी का दर्शन करो। पश्चिम की तरफ 
देखा प्रकाश मे सोना जैसा प्रकाश ५ मिनट तक दर्शन हा। उसके 
पश्चात्‌ दर्शन कराने वाले जटाधारी महात्मा अदृश्य हो गये। दर्शन के 
पश्चात्‌ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके दण्डी स्वामी, श्री 
हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी के दर्शन करने के लिए केदार घाट 
के करपात्री मठ में गये। करपात्री जी महाराज को साष्टाग दण्डवत्‌ 
करते ही गुरु जी बोले आज ही संन्यास लेने का मुहूतं ह। राम चैतन्य 
ब्रह्मचारी जी से श्री जोखन राम अग्निहोत्री जी को वुलाकर्‌ लाने को 
कहे ओर दर्शन, पूजन करके ज्ञानवापी संन्यास यज्ञ प्रारम्भ 
जोखन राम एवं बलराम पाण्डे विद्वान्‌ के दवाय संन्यास महायन् सम्पत्त 
ह। ( 

सन्‌ १९७९ ई० की माघ शुक्ल पक्ष वसन्त पंचमी स 
१९ वजे संन्यास की दीक्षा प्राप्त हृहं। अनन्त श्री विभूषितं घर्म सम्राट 
हरिहरानन्द सरस्वती जी संन्यास दिये। दण्डी स्वामी सिवान 
सरस्वती नाम पड़ा। 
जीवन परिचय, गुरुकरेपा ओर शक्तिपात- 

सन्‌ १९८१ ई० मेँ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन 
९ बजे स्वामी श्री हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्रीजी महारज जी 
पूजा करके रुद्राभिषेक करने के ८ स अ शिवानन्द 
सरस्वती जी उन्हे साष्टाङ्गं दण्डवत्‌ किये। इसक व 
महाराज उनकी ओर देखकर बोले- आज से जीवन पर्यन्त काशीवास 
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१६४ काशी की वृहद्‌ चौरासो कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 
करो, काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा, अन्तर्गृही आदि यात्रा करो। आजीवन 
काशी-गौरव एवं काशी की महिमा, काशी माहात्म्य ओर काशी दर्शन 
लिखो। स्वामी शिवानन्द सरस्वती बोले- मै अनपद्‌ हू, हस्ताक्षर कएने 
नहीं आता हे। करपात्री जी महाराज बोले- आपको सब विद्या आ 
जायेगी, कहते हृए नजदीक में बुलाकर अपना दाहिना हाथ स्वामीजी 
के सिर पर रखे। स्वामी ली पर उसी क्षण गुरुजी ने शक्तिपात कण 
| दी। उसी समय से स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी को वेद, वेदान्त एवं 
| धर्मशाखर के मन्त्र ओर श्लोक देखते ही उनके अर्थं समञ्ञ मेँ आने 
। लगे। शिव प्रसाद उपाध्याय जी (कुलपति) बोले कि ने वेद ओर 
धर्मशाखर में शक्तिपात का वर्णन पदा ओर सुना था, पर आज य्ह 


चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को मिला, वर्योकि मै वहीं पर बगल मेँ बेठ 
कर देख रहा था। 


सन्‌ १९७९ ई० के महाशिवरात्रि के दिन एक बजे केदार घाट 
में वैक करके काशी प्रदक्षिणा दर्शन, पूजन यात्रा नामक 
बनायी ओर स्वयं अध्यक्ष बने। उस दिन केदरेश्वर के दर्शन 
केदरिशवर अन्त्ही यात्रा प्रारम्भ किये। हरहर महादेव शम्भो, 
काशी विश्वनाथ गंगे" कौर्तन करते हृए। प्रत्येक मन्दिर का दर्शन- 
पजन करते हए चलं। अनेक अधिकारीगण ओर काशी के विदान्‌ 
केदारेश्चर अन्त्ृही यात्रा कर रहे थे। दण्डी स्वामी शिवानन्द 
जी सन्‌ १९७९ ई० से २५-१०-२०१० तक अन्तर्गही पञ्चक्रोशी आदि 
यात्रा यात्रियों को करते ह ओर स्वयं करते है। गुरु जी की आर! 
से काशी मे क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करते है ओर काशी के 
अन्तगृही, पञ्चक्रोशी आदि यात्रा यात्रियों को कराते ई। ८० वर्षं की 
अवस्था मे भी यात्रा दर्शनार्थि्यो को करते ह ओर स्वयं कते र 
गुरु जी की आज्ञा से काशीवास करते हए दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी इष्ट देव की आज्ञा से तत्कालीन जिलाधीश नितिन रम 
गोकर्णं जी से अनुमति लेकर काशी की वृहत्‌ चौरासी कोश की यात 


" ©0-0. ५111511५ ©118५८81 \/2/81185} 01601101. [14111260 0 66810011 








काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा १६५ 
ओर दि० १५-०२-२०१० ई० को काशी के वांस फाटक फूल मण्डी, 
ज्ञानवापी, विश्वनाथ आदि विशेश्वर मन्दिर से प्रातः ९ वजे काशी की 
चौरासी कोश परिक्रमा यात्रा दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
अपने दण्डी स्वामी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी ओर भक्तं को साथ म टकर 
प्रत्येक पड़ाव में रुकते हए प्रतिवर्ष १२ दिन काशी विश्वनाथ जी का 
दर्शन कर यात्रा पूर्णं किए। | 

सन्‌ १९७९ से आज २५-१०-२०१० तक काशी की चौरासी 
कोश परिक्रमा यात्रा एवं माघ में प्रयागराज स्नान दर्शन मेला कषतर म 
पण्डाल लगता है ओर काशी मे पञ्चक्रोशी अनत्गृही आदि काशी की 
सम्पूर्णं यात्रा परिक्रमा दर्शन, पूजन यात्रा अखण्ड क रही ८ 

इस तरह दण्डी स्वामी शिवानन्द जी महाराज के द्वार ॐ 
चमत्कारिक कार्य किये गये हँ। आज भी अनेक चमत्कारिक कार्य 
कर रहे हे। 





--शिवप्रसाद उपाध्याय (कुलपति) 


भिश्ुकाः नहि याचन्ते बोधयन्ति दिने-दिने। 
दातव्यमिति दातव्यं श 11 
अर्थ- कोई भिक्षुक आपके पास 
बोघ कराता है मागता नही, यदि आप उसको नहीं देते तो स १ 
कि देखो, हम नहो दये है इसलिष मँ मग रहा ह! यदि आप) 
देगे तो आप की भी यही गति होगी। ये कहकर चला जात 
ष 
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काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पृजन, पैदल यात्रा १६७ 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 


के करकमलों दवारा रचित पुस्तकों के नाम निम्न है 
हिमालय प्रेस मे छपी पुस्तकों का नाम- १. काशी की महिमा, २. 
काशी मोक्ष निर्णय, ३. काशी का इतिहास, ४. वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा, ५. 
पञ्चक्रोशी यात्रा, ६. काशो दर्शन, ७. काश्यां मरणान्मुक्ति, ८. सिद्ध सन्तो का 
चमत्कार, ९. काशी में सिद्ध शिवलिद्गौँ का चमत्कार, ९०. काशी 
से रविवार तक के वार यात्रा, ११. काशी का लघु माहात्म्य, १२. 4 
वार्षिक यात्र, १३. रम नाम की महिमा, ९४. एक दिव्य स र 
काशी की पञ्चक्रोश यात्रा माहात्म्य, १६. काशी मं प्रत्येक तिथि 1 
वर्पं तक नेम से दर्शन यात्रा महात्म्य, १७. धरम सम्राट स्वामी स 
महाराज के यज्ञ का चमत्कार ओर जीवन दर्शन, १८. सन्यास 
यह सभी पुस्तक हिमालय प्रेस मेँ छपे है, काशी मा 0 
संस्कृत विश्यविद्यालय, वाराणसी से प्रकाशित हुआ हं। १९. स 
वाराणसी माहात्म्य, २१. काशी दिव्य दर्शन, २२. काशौ 6 व 
कामधेनु कलि काशी पञक्रोशी माहात्म्य, २४. लोला कुण्ड = मा यत्रा 
२५. काशी खण्डोक्त काशी दर्शन, २६. काशी की चौरासी कोस त 
दर्शन पूजन माहातम्य-कावरा आफसेदूस, २७. काशौ वैमव २८. । 
-कावरा आफसेद्स, रवीनद्रपुरौ कालोनी है। = 
शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तकं २९. काशी स = 
हिन्दी, ३०. शिवरहस्य हिन्दी भाषा टीका, ३१. स्वामी शिवान 
ओवन दर्शन्‌। च 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की रचित पुस्तकः का प्राप्त 
स्थान- = 
१. धर्मं संच, दूर्गाकुण्ड २. करपात्री धाम मट केदारः ५ 0 
विश्व श्वर (व्यक्तिगत) मन्दिर, मीरघाट, चौखम्बा संस्कृत भवन, ~" “ 
प्रसाद, कचौडीगली, चौक आदि म॑ प्राप्त हगि। 
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१६८ काशी की वृहद्‌ चौरासी कोस परिक्रमा, दर्शन-पूजन, पैदल यात्रा 


शान्त्याशीर्वादः 
ॐ सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु! सह वीर्यकरवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्धिषवहे।। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग भवेत्‌।। 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते।। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु 


1 
| 

॥ 

. 

| 
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सङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रम्‌ 


नारद उवाच 
=-= 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ ॥। 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥।१।। 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ ।। 
तृतीय कृष्णपिङ्गाक्षं गजववत्रं चतुर्थकम्‌ ॥[२।। 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च ।। 
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्‌ ।1३।। 
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ ।॥। 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम ।1४।। 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।। 
न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो ।1५॥। 
विद्याथीं लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ ।। 
ुत्राथीं लभते पुत्रान्मोक्षा्थी लभते गतिम्‌ ।६।। 
जपेद्रणपतिस्तोत्र षड्भिमसिः फलं लभेत्‌ ॥। 
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ।1७।। 
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ ।। 
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ।1८।। 


इति श्रीनारदपुराणे सहृटनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
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